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आकेथन 


भारतीय चित्रकला पर १९३२ के माच में व्याख्यान देने के लिए मुमे 
हिंदुस्तानी एकेडेसी से आज्ञा हुई थी। परंतु अनिवाये कारण-बश में उस का 
पालन नहीं कर सका | हिंदी मेरी मातृभाषा न होते हुए भी इस पुस्तक को 
लिखने की मैंने धृष्टता की है। इस प्रांत मे आज कल करते मुझे; १७ वर्ष बीत 
गए | अनेक विद्या-व्यसनियों के सत्संग से हिंदी की तरफ मेरी रुचि बढ़ी। 
पर॑तु यह पुस्तक लिखने के पहिले एक हिंदी निबंध भी लिखने का साहस मेंने 
नहीं किया था। कहना चाहिए कि भारतीय कला का प्रेम ही इस ध्रृष्टता का 
प्रबल कारण है। हिंदी भाषा मे इस विषय की यह प्रथम पुस्तक है। परंतु इसे 
अन्य भाषाओं में प्रकाशित पुस्तको का केवल निचोड़ नहीं कहना चाहिए। 
सुझे भारतीय साषाओं के लिए विशेष अमिसान है ओर सदैव मेरी धारणा 
रही कि हमारी भाषा की दुर्बलता हमारी आत्मिक दुबलता का ही द्योतक है । 
इसी कारण मेंने भारतीय कला की संक्षेप से सामान्य पाठक के लिए अवता- 
रणा नही की, किंतु इस विषय मे अपने अभ्यास ओर श्रम का पूरा फल 
हिंदी जनता के सम्मुख उपस्थित किया है । चित्रकला की पुस्तक के लिए सब 
से प्रधान वस्तु उसके चित्र हैं, ओर चित्र की सामग्री घन की सात्रा पर अव- 
लंबित है । इस समय देश की आर्थिक स्थिति कठिन है, इस कारण जो नए 
नए ओर रसपूर्ण चित्र दिए जा सकते थे उन का प्रकाशन असंभव रहा। 
फिर भी इंडियन प्रेस ओर एकेडेसी की सहायता से ४० चित्रों का प्रकाशन 
संभव हुआ है| भारतीय कला की चित्र-संपत्ति जो प्रायः सभी विदेशों मे 
बिखरी पड़ी है, इतनी अटूट है. कि उस के प्रकाशन के लिए वहुत धन और 
श्रस की आवश्यकता है। सौभाग्य से भारत-कला-भवन के उद्घाटन से इस 
ग्रांत मे अब एक संस्था ऐसी वर्तेमान है कि जहाँ भारतीय चित्रकला का 
रसप्रद्‌ अध्ययन हर कोई काशी-यात्री आसानी से कर सकता है। 
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भारतीय चित्रकला का अध्ययन अभी किशोरावस्था में ही है। 
विशेषतया हमारे देश मे तो उस का जैसा चाहिए वैसा अध्ययन शुरू ही नहीं 
हुआ, यह कहने में तनिक भी अतिशयोक्ति नहीं है। इस विषय में जो रुचि और 
रस होना चाहिए उसका लोगों मे प्रायः अभाव है। शिक्षितजन भी उस से 
उदासीन हैं । हमारे यहाँ का शिक्षितसमाज देश की एक जटिल समस्या है, 
क्योंकि जन्म से भारतीय होते हुए भी उस का मानस विदेशी रंगों से रंगा हुआ 
है । स्वाजुभर्व से मुझे ज्ञात है कि इस समाज मे अपनी प्राचीन कलाओ के 
संबंध मे रसजाग्रति करना सब से कठिन फाये है। इसी कारण मैंने इस 
पुस्तक में चित्र-मीमांसा पर एक प्रकरण लिखा है, इस आशा से कि हमारे 
शिक्षित-युवक-गण भारतीय कल्ञा को, उस की रचनाओं को, उस के आदर्शों' 
को समभने की कोशिश करे। 

वैसे तो मेरा विषय भारतीय चित्रकला का बाबर से ले कर के लगभग 
१८०० के इतिहास तक सीमित था। परंतु भारतीय चित्रकला के विकास का 
पूरा रेखाचित्र हिंदी पाठकों के लिए सुमे आवश्यक जान पड़ा। मझुग़लों से 
पूर्व की चित्रकला संबंधी जो कुछ सामग्री मिलती है उस का भी संक्तेप से 
उल्लेख किया गया है| मुग़ल ओर “राजपूतः कला को समभने के लिए सब 
से भारी आवश्यकता चित्रों की है, साहित्यिक टिप्पणियों की उतनी ज़रूरत 
नहो। ९७ वीं, १८ वीं और १९ वीं शताब्दी के हिंदू शैली के चित्र हज़ारों की 
संख्या में अभी तक देश मे विद्यमान हैं । हिंदी काव्य-प्थों को समभने, ओर 
अलंकत करने के लिए इन चित्रों से बढ़ कर ओर कोई साधन नही है। आज- 
कल के सामयिक पत्रों मे छपने वाले आधुनिक चित्रों की,तगह पुराने चित्रों का 
कुछ अधिक उपयोग हो तो भारतीय चित्रकला की वहुत इ ७ सेवा हो सकती है । 
हिंदू-रैली के चित्रों का वर्ण-विधान अनुपम है। इसी कारण रंगीन प्रतिक्ृतियों 
से ही असली चित्रों का कुछ यथार्थ दर्शन हो सकता है। में समभता हूँ कि 
प्राचीन चित्रावलियों के प्रकाशन से जनता की रुचि का वहुत कुछ परिष्कार हो 
सकता है ओर भारतीय जीवन में कला का जो स्थान होना चाहिए उस 
प्रवृत्तिमागें में भी अच्छी उन्नति हो सकती है। आधुनिक चित्रकारों को 
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कतियाँ समझने के लिए भी यह शिक्षण बड़ा ही लाभ-प्रद होगा। सामयिक 
पत्रों में इस समय जो चित्र छपते हैं' बह प्रायः निम्नकोटि के होते हैं, जिन से 
न प्रजा में रस-दृष्टि ही जाग्रत होती है, न कला का पोषण ही होता है। 

भाषा के लिए साहित्यिक सज्जनो से में पहले ही अनुनय कर चुका 
हूँ। लेखन शैली की अनेक ज्रुटियाँ होगी | परंतु वह अनिवाये है। एक तो में 
हिंदी मे अनभ्यस्त, दूसरे विषय भी नया, जिस की परिभाषाएँ सुझे लिखते- 
लिखते कायम करनी पड़ी हैं। किंतु मेंने जो छुछ कहना चाहा है वह यदि 
पाठकों क्रो सुबोध एवं रोचक प्रतीत हुआ तो में समझ्ूँगा कि मेरा परिश्रम 
सफल हुआ ओर त्रुदियों के लिए मुझे क्षमा मिल गई। इस पुस्तक के लिखते 
समय मुझे एक अजीब ग्रतीति हुईं है। वह यह कि हिंदी-भाषा में किसी विषय 
पर लिखना कठिन नहीं है, क्योकि संस्कृत भाषा के महासागर में पारिभाषिक 
शब्दो का अदूट भंडार भरा पड़ा है। उसे ढूँढ़ने के लिए परिश्रम और अभ्यास 
अनिवारय है। पुस्तक लिखने से सुझे स्वयं भी बहुत कुछ शिक्षालाभ हुआ 
है। में आशा करता हूँ कि उस का छुछ अंश मेरे पाठकों को भी भ्राप्त हो । 

यह पुस्तक मैंने लिखी नही है वरन्‌ लिखवाई है। बाबू कृष्णानंद गुप्त 
को इस साहाय्य के लिए में धन्यवाद देना चाहता हूँ। सर कवासजी जहाँ- 
गीर, बाबू अजितकुभार घोष, राय कृष्णदास और लंदन के असिद्ध पुस्तक- 
विक्रेता--8&०००१ (एकराएटग ओर 2098 8५ के चित्रों की फोटो के लिये तथा 
बाबू मैथिलीशरण गुप्त और ठाकुर दलजीत सिंह राठोर के प्रूफ-संशोधन के 
लिये में ऋणी हूँ । डीक्टर ताराचद ने इस पुस्तक के लिखने मे मुझे उत्साहित 
किया, इसलिए वे भी बैन्यवाद के पात्र हें । 
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चित्र-मीमांसा 
3 न पैसेदा: असाणाति भावरावण्ययोजनस्‌ । 
साइच्यं वर्णिकामंग इति चित्रपडंगकम ॥ 

चित्रों के विषय मे आधुनिक जनत्मोसप्रियराक्षित जन कुछ ऐसे उदा- 
सीन हैं कि कला मे चित्र का क्या स्थान है, उस की गुण-परीक्षा किस 
प्रकार से की जाती की, ओए्टमाहित्यासधकफक फितजेसंगइसफक्इतेक हंस दर 
वह क्या हीख्लक्ितिकयोंशीरक्मिवेसा अफरेसप्िक्म,ललोदचेंस सोस्छरील है। 
नाव्यशाल्फैजिधाते सेजलारर्चर्यियेमिसरियों। तक काधता फयातससह्तुरमक 
है इस पर भ्रिज्रिंरे क्रिया सीमिया किएशाका फू अंफ्करमााउसो सेस्सलध की जोचित 
कुछ चिन्तनाएग्रारेकाश्रीया-स्सासित्वकारोंग्म्रे|दिया रहे एस कागसश--कक्थिषकर 
कलाओं स्हवेस्म्वविद्वास स़सकीकिन्रामूझा केसंवशरोें की ऋधुरप्रांचीलेसकधों सैंसका 
उल्लेख मिल्म्रैत्मक्य्न सेत्से सुविस्तेतमूझिकाा स्सेयूलीस्िलिशाकीएतुर्वसॉसिशार ने 
पुराण के केशीक्ानोहमीय पिचिकीसूज-वमाहे कीखे का (अपसीस्ल्कलप्थस्टेसुप्त के 
क्रामरिश (सीसन्थे:्सेओ 7977775०१ ) त्ते अलुदाद्‌ किया है । उस से अच्छा 
अनुवाद डा० आनन्दकुसार स्वामी अभी हाल मरे प्रकाशित कर रहे हैं। 
शिल्प, नृत्य ओर चित्र का मछत्त्व समभने के लिए चिद्रसूत्र इतना महत्त्व का 
ग्रंथ है कि उस का प्रामाणिक अनुवाद हिन्दी से किसी सुयोग्य व्यक्ति दारा 
ठुरंत कराना चाहिए; विशप कर जब ललित-कला काशी विश्व-विद्यालय 
के शिक्षण-क्रम का अद्ज वनी है । 

ग्रंथ के प्रारम्भ से ही साकण्डेय मुनि कहते हें “विना तु नृत्यशास्त्रेण 
चित्रसूत्र सुदुर्विदम?--नृत्यशासत्र के अभ्यास के बिना चित्रसूत्र समझना 
कठिन हैं । चित्रकार का काम खिलवाड़ नही था, वरन्‌ एक ऐसा गंभीर और 
पविन्न काय था कि चित्रकार को अपने इश्टदेवताओ का अभिवादन करके ही 
आलेखन आरंभ करना चाहिए -- 
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चित्र-सीमांसा 
रूपसेदा: असाणानि भावक्ावण्ययोजनम । 
साहइयं॑ वर्णिकाभंग इति चित्रपडंगकम ॥ 

चित्रों के विषय मे आधुनिक जनता एवं शिक्षित जन कुछ ऐसे उदा- 
सीन हैं कि कला मे चित्र का क्या स्थान है, उस की शुण-परीक्षा किस 
प्रकार से फी जाती है, ओर साहित्य एवं कला से जिसे रस कहते हैं 
वह क्‍या है, आदि विषयों की विवेचना अप्रासद्जिक न होगी । वैसे तो भरत 
नाय्यशाश्र के ज़माने से हमारे आचार्यो' ने सदियों तक कबिता क्‍या वस्तु 
है इस पर विचार किया | कविता कला का एक अंग है । उस के संबंध मे जो 
कुछ चिन्तन हमारे प्राचीन साहित्यकारों ने किया है. उस का संबंध अन्य 
कलाओं से भी है। खास चित्रकला के संबंध मे भी कई प्राचीन प्र॑थों से 
उल्लेख मिलते हैं, उन मे से सुविस्त्त ओर रसपूर्ण उल्लेख विष्णुधर्मोत्तर 
पुराण के प्रसिद्ध अध्याय “चित्रसूत्र' में है। इस का अंग्रेज़ी मे डा० स्टेला 
क्रामरिश ( 07. 5४९ ए्‌7४7775०9 ) ने अनुवाद किया है । उस से अच्छा 
अनुवाद डा० आलननन्‍्दकुसार स्वामी अभी हाल से प्रकाशित कर रहे हें । 
शिल्प, नृत्य और चित्र का महत्त्व समभने के लिए चित्रसूत्र इतना महत्त्व का 
अंथ है कि उस का प्रामाणिक अनुवाद हिन्दी मे किसी सुयोग्य व्यक्ति द्वारा 
तुरंत कराना चाहिए; विशेष कर जब ललित-कत्ना काशी विश्व-विद्यालय 
के शिक्षण-क्रम का अड्ग बनी है । 

पंथ के प्रारम्भ से ही साकेण्डेय मुनि कहते हें “विना तु नृत्यशास्त्रेण 
चित्रसूत्र॑ सुदुर्विदम”?--दृत्यशासत्र के अभ्यास के विना चित्रसूत्र समझना 
कठिन है | चित्रकार का काम खिलवाड़ नहीं था, वरन्‌ एक ऐसा गंभीर और 
पवित्र काय था कि चित्रकार को अपने इश्टदेवताओं का अभिवादन करके ही 
आलेखन आरंभ करना चाहिए -- 


२ भारतीय चित्रकला 


ब्राह्मणान्पूजयित्वा तु खस्तिवाच्य अणस्य च | 
तह्विदुरच यथान्याय॑ ग़ुरूंइच गरुरुवत्सलः ॥ इलो० १२ अ० ४० ॥ 

इंसवी सन्‌ ११२९ में चालुक्यवशतिलक कल्याणनरेश सोमेश्वरभूपति 
ने अभिलपिताथथ-चिंतामणि? वा 'मानसोल्लास” नाम का विलक्षण ग्रंथ लिखा, 
जो १९२६ में मेंसूर विश्वविद्यालय ने प्रकाशित किया। ठृतीय अध्याय के 
प्रथम प्रकरण मे १९५ से ले कर २५८ तक के प्रष्ठ चित्रकल्षा के अभ्यासियों के 
लिये विशेष महत्त्व के हैं। सोमेश्वर अपने को चित्र-विद्याविरक्वि कहते हैं 
ओर उन के मतानुसार चित्र चार प्रकार के होते हैं । 

१--विद्धचित्र--जिस में वस्तु का साक्षात्कार होता है या उस की 
आबेहूब प्रतिक्ृति होती है । ( साइश्यं लिख्यते यत्तु दर्पणे म्रतिविस्ववत्‌ ४० २८१ ) 
परंतु इस 'साहश्यः का अनुसव चित्रकार अपने मन से करता है ( दृश्यक्षानस्य 
चेतस: ) । _ 

२--अविद्ध-चित्र--जिस का विधान आकस्मिक-कल्पना से ही होता 
है। ( आकस्सिके लिखासीति यदा तूद्चिदय लिख्यते । आफारसात्रसम्पत्वे तदविद्ध- 
सिति स्खृतस्‌ ) अविद्धचित्रों के प्राण उन के आकार मे--रचना मे ही होते हैं । 

३--रसचित्र--( जिस की व्याख्या उन्ही शब्दों मे दी गई है जो 
श्रीकुमार ने अपने 'शिल्परकः मे उद्धृत किये हैं )। 

४--घूलिचित्र । 

मानसोल्लास के प्रछ्ठ चित्रकारों के लिए लिखे गए हैं | आरंभ में सुदर 
श्लक्ष्ण (चिकनी) क्ञतविवर्जित, दपणाकार दीवारों पर की ज़मीन नाना प्रकार 
के वर्ण-विचित्र चित्रों के लिये बनाने की सूचना दी गई है। ऐसे चित्रों के विधायक 
प्रगल्‍भ, भावुक, सूक्ष्म-रेखा-विशारद, निर्माण-कुशल, पत्र-लेखन-कोबिद और 
चतुर 'वर्णकारः--रंगरेज--होना चाहिए | फिर 'बजलेप” बनाने की विधि का 
वर्णान किया गया है | यह 'वजलेप” ताजी भेस की खाल को पानी में उवाल 
कर तय्यार किया जाता है।जब खाल मक्खन की भाँति मुलायम ओर 
चिकनी हो जाती है तव उस को आहिस्ते से सुखा कर उस की शलाका 
बनाई जाती है, यही 'वञ्जलेप! है, जिस के द्वारा चित्र के लिए उपयुक्त भूमि 


चित्र-सी मापा ३ 


तय्यार की जाती है ओर जिस के मिश्रण से चित्र के रंग बैठाए जाते हैं। 
शुष्क-मित्ति 'बजलेप” और श्वेत सिद्टी से त्तीन बार पोती जाती है। शह्डचूरण, 
शक्कर, वजलेप ओर “चंद्रसमप्रस'--श्वेत जस्ताभस्म--से भूमि बार बार लीपी 
जाती है ओर जब खच्छ ओर दपण तुल्य हो जाती है तब चित्रकार “आलेख्य- 
कम! करता है-- 
पदचाचित्र विचितन्नं च॒ तस्यां भित्तो लिखेद्ुध: । 
नानाभावरसेयुक्त सुरेख॑ वर्णकोचितम्‌ ॥१५०॥ 
अनेक प्रकार की कूचियों का--तूलिका, वर्तिका वा लेखिनी का--वर्णन 
किया गया है। लेखनी भी तीन प्रकार की होती है स्थूल, मध्य और सूक्ष्म | 
प्रारंभ में वर्तिका से--बारीक कूची से--“तिरडुक” लेख्य-रेखाचित्रन्बनाया 
जाता है। पुनः वविहीन आकारसात्रिका रेखा? गेरू से बना कर पीछे रंग- 
विधान किया जाता । स्मरण रखना चाहिए कि भारतीय चित्रकार का 'साहश्य! 
उस का मनोगत अनुभव था; उस की मानसिक प्रतीति थी। वैज्ञानिक प्रतिकृति 
का विद्धचित्र! से--शबीह इत्यादि मे--स्थान हो सकता है, अन्य चित्र के लिए--- 
भित्तो निवेशितस्यास्य दृश्यसानस्थ चेतसा। 
तन्‍्सानेन लिखेल्लेखां सर्वाज्ञेपु विचक्षण: ॥ 
शुद्ध ओर सिश्र रगो का सी वर्णन किया है। अमिलपिता्थ॑चितामरि 
के मतानुसार शुद्ध वर्ण केवल चार हैं । रेखाओं का न्यूनाधिकत्व तीक्षण छुरी 
को धार से दूर करना चाहिए---ज्ुरेण तीक्ष्णधारेण रेखां न्यूनाधिकां हरेत!। 
परतु 'मदुघषेणयोगेन यथा शद्भो न नश्यतिः--इस तरह जिस से नीचे के सफेद 
पलास्टर को नुकसान न हो। उस के पश्चात्‌ आभरणों के लिए सुबररज 
बनाने की विधि कही है। जब तक सुवर्णलेप प्रभात को अरुणिसा के रंग 
का ( वालाक रुचिस्च्छुवि? ) न हो तव तक उस को पानी से गलाना चाहिए 
ओर फिर वज्लेप के साथ मिला कर चित्र मे उस का उपयोग करना चाहिए | 
सूखने के वाद उस को वाराह-दंत से कान्तिसय बनाना चाहिए | 
शुद्ध सुबण्भत्यथ शिरझायां परिपपित्म। 
कृत्वा घांत्यमये पात्र गालयेक्तन्सुहुउशु- ॥ 


ह भारतीय चित्रकला 


क्षिप्त्वा तोयं तदालोड्य निह रेत्तजर्ल मुद्दु: । 
यावच्छिलारजों याति तावत्कुर्वीत थत्नतः ॥ 
घनत्वान्मसरुण हेस न थाति सह वारिणा। 
आस्ते तदसले हेम वबालाकरुचिरच्छवि ॥ 
तत्कल्क॑ हेसज॑ खत्पवचत्नलेपेन मेलयेत्‌ । 
सिलितं वच्नलेपेन लेखिन्यम्रे निवेशयेत्‌ ॥ 
लिखेदाभरणं चापि यत्किम्चिद्रेसकल्पितम । 
चित्रे निवेशितं हेस यदा श्ोष॑ अपचते ॥ 
वाराहदृड्रया त्त्तु घट्येत्कनकक॑ शलने: । 
थावल्कान्तिं समायाति विद्यु्नकितविप्रहम्‌ ॥ 
चित्रों की रूपरेखा कज्जल से बनाना चाहिए ओर लाख से वस्राभरण, 
पुष्प, सुखरागादिक बना कर फिर रंगविधान होना चाहिए। 5 
सर्वेचित्रेषु सामान्यो विधिरेष अकीर्तितः। 
आते कज्जलवर्णेन लिखेल्लेखां विचक्षण: ॥ 
वर््रसाभरणं पुष्पं॑ मुखरागादिक॑ सुधीः । 
अलफक्तेन लिखेत्पदचाच्चिन्नवर्ण भवेत्ततः ॥ 
धचित्रसत्र” की परंपरा के अनुसार सोमेश्वर भी नवस्थान (9०४०७) का 
वर्णन करता है । “त्रिवेणी? के जुलाई-अगस्त १९३२ के अंक में श्रीयुत शिवराम- 
मूर्ति ने अठारवी शताब्दी के बसप्पनायक कृत 'शिवतत्वरत्राकर! के सम्बन्ध 
से एक महत्त्व का लेख प्रकाशित किया है। बसप्पनायक भी सोमेश्वर की 
तरह एक राजन्य था। 'शिवतत्वरह्लाकर' में आलेख्य-कर्म का वर्णन अमिल- 
पितार्थचिन्तामणि! के शब्दों में है। प्रायः अमिलपितार्थचिन्तामरि? के श्लोक 
के श्लोक उद्धृत कर दिए गए हैं या उन का अक्षरश: अनुवाद कर दिया गया है। 
ई० सं० १९२२ में महामहोपाध्याय पं० गणपति शास्त्री ने केरल- 
निवासी श्रीकृमारक्तत 'शिल्परत्र” नामक पंथ का प्रकाशन किया था। यह 
ग्थ १६ वीं शताव्दी का है। परंतु श्राचीन परम्परा के आधार पर वना हुआ 
है। चित्र-लक्षण के अध्याय में चित्र की व्याख्या निम्नलिखित दी है -- 


वचित्न-पीसांसा 


जड़सा वा स्थावरा वा ये सन्ति भुवनम्रये | 
तत्तत्स्ससावतस्तेषा करण. चित्रज्जुच्यते ॥ 
तीनों लोकों की जंगस, स्थावर वस्तुओं का स्वाभाविक चित्रण ही चित्र है। 
इस से यह सिद्ध होता है कि आलेखन ओर तक्षण दोनों के लिए चित्र शब्द्‌ 
का उपयोग किया जाता था । आलेखन के अथे मे चित्राभास शब्द का भी 
प्रयोग किया गया है। चारों ओर से जिस वस्तु का निरीक्षण किया जा सके, 
ऐसे बस्तु-विधान को चित्र कहते थे। अंग्रेज़ी मे इस को $८ए०६प:७ 7 
६०००० कहते हैं। १०४०४ को--जो केवल सामने से ही दृश्य है उस को 
अद्धेचित्र कहते थे । 
ह तच्नित्नं तु त्रिधा छ्ेयं तस्य सेदोञ्घुनोच्यते । 
सर्वाज्नच्च्यकरणं चित्रसिल्यभिधीयते ॥ 
मभितद्यादोी लप्नभावेनाप्यर्ध॑ यत्र प्रदस्यते । 
तद्धेचित्रसित्युक्तं॑ यत्तत्तेषाँ. विलेखनस्‌ । 
चितन्राभासभिति ख्यात पूवें: शिव्प विशारदेः ॥ 
श्रीकुसार ने चित्रो के तीन भेद्‌ गिनाये हैं-. 
(१ ) धूलि-चित्र, (२) साहश्य-चित्र--द्पण मे प्रतिबिंब के समान-- 
( साह॒श्यं दृश्यते यत्तुद्पणे प्रतिविंबवत्‌ ) और (३ ) रस-चित्र, ( रँगारादि 
रसो यत्र दशनादेव गम्यते )। दूसरी श्रेणी में मुगल कला के लगभग तमास 
चित्र आ जाते हैं। हिंदू कला के अधिकतर चित्र तीसरी श्रेणी के हैं | घूलि- 
चित्र अभी तक हिंदुस्तान मे प्राय: सत्र बनते हैं | बंगाल में उन्त को 'अल्पना? 
तथा गुजरात ओर संयुक्त प्रांत में चोक पूरना कहते हैं। न्नजः और बुदेल- 
खंड में उत्सवों के दिन जो रंगोन घूलि-चित्र बनाये जाते हैं उन्हे 'साँमी! 
कहते हैं । मित्ति-चित्र चनाने के भी नियस दिये गए हैं। “दर्पण की तरह साफ 
ओर चिकनी दीवार पर चित्रालेखन करना चाहिए” ऐसा लिखा है। 
“४पुर्दच॑ चवलिते भसित्तो दर्षणोदरसलिमे। 
फलकादाी पटादा था चित्रल्ेग्वनमारसेत्‌ ॥? 
फिर एक स्थान पर कहा है कि चित्रों का विषय वेद, पुराणों से लेना 
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चाहिए; एवं विविध-वर्ण-विभूषित, विषयोचित आकार, रस, भाव और 
क्रिया-थुक्त (7॥7४777० ) आलेखन _ करना चाहिए। ऐसे चित्रो से स्वामी 
ओर सेवक दोनों का कल्याण होता है ।# 
'शिल्परल्न” के नियमों की परंपरा 'चित्रसूत्र” की परंपरा से भिन्न नही 
है | इसी कारण चित्रसूत्र का यहाँ कुछ विस्तार से विवरण दिया जाता है। 
चित्रसूत्र के ४१वे अध्याय में निम्नलिखित ४ प्रकार के चित्रों का वन है-- 
सत्य, वेशिक, नागर ओर मिश्र | उसी अध्याय के नीचे लिखे *होकों 
मे इन चित्रों को विशेषता भी वर्णित है-- 
यत्किंचिछोकसादर॒यं चित्र तत्सत्यमुच्यते । 
दीर्घाड्ले सभ्साणं च सुकुमारं सुभूमिकम्‌ ॥ २॥ 
चतुरस्र' सुसम्पूर्ण न दीर्घ नोल्वणाकृति । 
प्रसाणस्थानलम्भादूय॑ वेणिक॑तज्निगद्यते ॥ ३ ॥ 
होपचितसवीश  चरठुल॑ नद्यनोल्वणम्‌ । 
चित्र॑ त॑ नागरं ज्ञयं स्वत्पसाल्यविभूषणस्‌ ॥ ४ ॥ 
सारांश यह है कि जिस चित्र में संसार की वस्तुओ का तद्वत्‌ चित्रण 
होता है उसे सत्य कहते हैं । शरीर के बड़े बढ़े भागों का जिस में पारस्परिक 
अलुपात ठीक हो, जिस से रेखाएँ कोमल हों ओर जिस का आधार सुंदर हो, 
जो चारों ओर से दृश्य हो, सर्वाज्ञ सपूर्ण हो, न बहुत दीर्घ हो, न बहुत छोटा 
हो, जिस के अनुपात, खान और लब ठीक हों, ऐसे चित्र को वेणिक कहते 
है | जिस मे सर्वाज्ञ दृढ़ रेखाओं से चित्रित हों ओर जो गोलाकार हो, तथा 
न दीघे, न खर्ब हो, तथा माल्य ओर अलंकार की जिस में अधिकता न हो 
ऐसे चित्र को नागर चित्र कहते हैं । 
रेखा-सौंदर्य पर एशिया भर की चित्रकला का दारोमदार है। वल्कि 


* पूरे विवरण के लिए देखिए, श्री० के० पी० जायसवार का लेख, 
पते वल्फम ता एब्रण्प्गाडो पल वुण्पप्रधर्भ ण पीर सिग्रीबा बरा0व 07554 
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यह कहना अनुचित न होगा कि पोरस्त्य चित्र केवल रंगीन रेखा-चित्र हें । 
आलेख्य वस्तु को रेखा-बद्ध करके हो र॑ग-विधान किया जाता है। पहले चित्र 
का खाका खीचते हैं, फिर उस में रंग भरा जाता है--यहाँ तक कि अकबर के 
ज़माने के महाभारत के फारसी अनुवाद 'रज्सनासा' के अतीव सुंदर चित्र दो 
दो तीन तीन चित्रकारों के हाथ से बने हुए हैं । एक ने रेखा खीची है, जिसे चितेरों 
की भाषा से 'तरह” करना कहते हैं। दूसरे ने रंग भरा है जिसे “रंगरेज” अथवा 
'रंगामेज़” कहते हैं। एक चित्र में कसी कभी “तरह? के, रंग के, हाशिए के, 
बिलकुल अलग अलग कारोगर हुआ करते थे। १८बी ओर १९वीं शताब्दी 
के कई चित्र बिसा रंग के--'स्याह कल्षम'--भी मिलते हैं | पुराने चित्रों के ये 
खाके चित्रकारों के वंशजो के लिए बड़े ही उपयोगी ओर. मूल्यवान साबित 
हुए, क्योंकि उन से, अमेरिका ओर यूरोप के श्रीमंतजनों के लिए, २०वी 
शताब्दी मे, हजारो की संख्या मे जाली चित्र बने ओर बिके। 

भारतीय चित्रकला से साहश्य को बड़ा ही महत्त्वपूर्ण स्थान द्यां गया 
है। चित्रसूत्र-कार ने यहाँ तक कहा है कि-- 

चित्र साइइ्यकरणं प्रधान परिकीर्तित्म ॥ 
अ० ४२ । इलो० ४८ 

चित्र से सादृश्य दिखाना ही उस की प्रधान विशेषता है। परन्तु इस 
सादृश्य से 'केमरा” की वैज्ञानिक प्रतिकृति नहीं समझना चाहिए। कला के 
ओर विज्ञान के नियम विलकुल प्रथक्‌ हैं । एक का संवध कल्पना से है, दूसरे 
का वास्तविकता से | कल्पना की प्रेरणा के विना कला-रष्टि होना असंभव है, 
फिर चाहे उस का वाहन कविता, जृत्य, शिल्प, स्थापत्य, या चित्र हो। चित्न- 
सूत्रकार ने बहुत ही सुन्दर ढंग से, नाना विपयों से किस प्रकार चित्रकला 
का उपयोग करना चाहिए, इस का वर्णन किया है। नदियों को वाहनों के 
साथ दिखाना चाहिए, देवताओं को अपनी पत्नियों के साथ 'साल्यालंकारघारी' 
लिखना चाहिए। ब्राह्मणों को झुक्ताम्वरवर, ऋषियों को जटाजूटोपशोमिन, 
प्रजाजनों को शुभ वस्न-विभूषित, ओर गायक्र तथा नत्तेकगण को चांकी 
पोशाक में दिखाना चाहिए। आकाश को उड्धगणो से विभूषित, अथवा विवर्ण 


< 


ओर पक्षियों से भरा हुआ, पर्व॑तों को उत्तुंग शिखरों और अनेक इत्तों से 
सुशोभित, निभरों को जल विन्दुओं से भरते हुए, बनों को नाना प्रकार के वृत्त, 
विहंग ओर पशुओं सहित, पानी को अनेक मत्स्य, कच्छुप आदि जलचरो 
से भरा हुआ, ओर नगरों को अनेक सुन्दर राजसार्ग और उद्यानों से रमणीय 
बनाना चाहिए। 
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ऋतु-चित्र बनाने की भी नियमावली दी गई है-- 


दिये गए हैं । 


दशयेत्सरजस्यं च श्याँ कर्णोत्करावृताम ॥ 
सदूव्ृत्तमानवप्रायां चृष्टि वृष्व्यास्म्रद्शयेत्‌ ॥ ७२॥ 
प्राणिनां कशतप्तानासादित्येन निद्शनम्‌ ॥ 
वृक्षेव॑सन्तज: फुल्ले: फोकफिलासधुपोत्कटो; ॥ ७३ ॥ 
प्रह्टनरनारीक॑ चसनन्‍त च प्रदर्शयेव ॥ 
कान्‍्ते; फार्य नरेगीष्म॑ झूगैरछायागतैस्तथा ॥ ७४ ॥ 
महिषे: पह्सलिनेस्तथा शुष्कजलाशयम्‌ ॥ 
विह्जौत ससंलीने: सिंदव्याप्रगुहागतै: ॥ ७५ ॥ 
तोयनम्रघनेयुक्त सेन्द्रचापविभूषणे: ॥ 
विद्युद्दियोत्नयुक्ता.. आइपं॑. दर्शयेत्था ॥ ७६ ॥ 
सफलद्गुससंयुक्ता पक्कसस्या वसुन्धराम ॥ 
सहंसपश्मसलि्रां शरद॑ तु तथा लिखेत्‌ ॥ ७७ ॥ 
सवाष्पसलिलस्थानं तथा लनवसुन्धरम्‌ ॥ 
सनीहारदिगन्तं॑ च हेसन्त॑ दशयेदूबध- ॥ ७८ ॥ 
हृष्टयायसमातद्ठ शीतारतजनसंकुलम्‌ ॥ 
शिशिरं तु लिखेह्दिद्ान्दिमच्छज्नदिगन्तरम्‌ ॥ ७५९ ॥ 
पृरक्षाणां पुष्पफफलत: आणिनां सद्तस्तथा ॥ 
ऋतुनाँ दुशन कार्य लछोकान्दट्ठा नराधिप ॥ ९० ॥ 


अध्याय ४२ 
इसी भाँति संध्या और उपा के चित्र-विधान के भी उपयुक्त नियम 


खित्न-सीर्सासा ५. 


कुछ श्रेणी के चित्र कई स्थानों के लिए निषिद्ध गिने गये हैँ--युद्ध के, 
श्मशान के, तथा करुण ओर अमंगल चित्र कभी निवास स्थान मेन 
बनाना चाहिए। राज्य-सभा ओर देवमंदिरो मे सब प्रकार के चित्र रह सकते 
हैं, परंतु साधारण वासमगृह में केवल झऋंगार, हास्य ओर शांत रस के ही चित्र 
बनाने चाहिए। चित्रकार को अपने मकान में चित्र बनाने का क्यो निषेध 
किया गया है, इस का कारण समझ मे नही आता-- 
चित्रकर्स न कतव्यमाल्सना स्वगृहे नुप ॥ इसलो० १७ अ० ४३ 
अच्छे चित्रों के संबंध मे लिखा है :-- 
लत्ततीव च भूलम्बो विभ्यतीव (?) तथा चृप ॥ ग 
हसतीव च माधुये सजीव इंच हृश्यते ॥२९॥ 
सश्वास इब यचित्र तचित्र शुभलक्षणव्‌ ॥९२॥ अ० 9२ ॥ 
इन तीन पंक्तियों मे संपूर्ण चित्रकला का रहस्य निहित कर दिया गया 
है। सुंदर चित्र की व्याख्या यही है कि उस में माधुये, ओज और सजीबता 
हो। जीवित प्राणी की भाँति चित्र मे भी एक प्रकार की चेतना होनी चाहिए। 
बाकी तो जैसे चित्रसूत्रकार कहते हैं-- 
. अशक्यो विस्तराह्वक्तु बहुवर्षशतैरपि ॥। अ. ४३. छो० ३६। 
यह विषय ऐसा है कि विस्तार से कई सो वर्षा' मे भी उस का वर्णन 
नही हो सकता । फिर मा्कण्डेय मुनि कहते हैं-- 
कलानां अवरं चित्र घरंकासार्थसोक्षद्म ॥ 
सद्नल्यं प्रथम चेतद्यृहे यत्र प्रतिष्ठितम ॥ इलो० ३८ कर० ४३ ॥ 
लगभग इन्ही शब्दों मे १० शताव्दियों वाद्‌ अबुलफज़ल ने अकवर के 
विचार भी प्रकट किये हैं। अकवर के विचारानुसार चित्रकला मुक्ति और 
_ इश्वर-सान्निध्य ग्राप्त करने का एक मुख्य साधन है । 
चित्रसूत्र के अध्याय इतनी सरल ओर सुदर भाषा मे लिखे गये हैं, 
ओर हसारी प्राचीन कला के रहस्य को समझने के लिए इतने आवश्यक है 
कि सेंने विस्तार से इस पंथ मे से अवतरण दिये हैं। चित्रसूत्रकार ने चित्र 


और नृत्य का जो विशेष साम्य वताया हैं वह थोड़ा सा विचार करने से 
र्‌ 
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समीचीन प्रतीत होगा। भारतीय नृत्य के प्रसिद्ध आचार्य उद्यशकर के नृत्य 
देख कर चित्रसूजकार की उक्ति की यथार्थता सिद्ध होतो है और काव्य, 
चित्र, नृत्य ओर वैष्णव संग्रदाय का पारस्परिक संबध तुरंत समझ मे आ 
जाता है। नृत्य ओर चित्र का प्राण अभिनय और सुद्रा* में है। नेत्र, 
अंगुलि ओर पाद की भावमयी चेष्टाओ को नृत्य कहते हैं। शिल्पकार और 
चित्रकार का प्रधान काये इन्हीं चेष्ठाओ को उपयुक्त स्वरूप मे परिणत 
करने का है। इसी कारण चित्रसूत्रकार ने भी उन्हीं रसों का वर्णन किया 
है, जो भरत के नाव्यशाश्र ओर उन के पीछे के सैकड़ो अलंकार-शाद्त्रियों के 
ग्रंथों मे वर्णित हैं। शंगार, हास्य, करुण, वीर, रौद, भयानक, वीभत्स, 
अदूभुत ओर शांत, यही नो चित्र-रस भी गिनाये गये हैं । 

पुराने चित्रकारों के अनुपम कोशल के संबंध मे प्राचीन साहित्य मे 
अनेक उल्लेख मिलते हैं। “उत्तररामचरितः के प्रथम अंक में रास के बनवास 
संबंधी अजुन-चित्रकारकृत चित्र देख कर सीता ऐसी विहल हो जाती हैं कि राम 
स्मरण कराते हैं कि वे जो देख रही हैं वह चित्र हैं, जीवन की वास्तव 
घटना नही है। जैन ग्रंथ “नायधम्मकथा” मे एक मनोर॑जक आख्यायिका है। 
मिथिलानरेश कुंभराज के पुत्र मल्लद्िन्नि ने अपने लिए सुन्दर चित्रशाला 
बनवाई। उसकी दीवारों पर एक चित्रकार ने राजकुमारी मल्लिका का केवल 
अँंगूठा देख कर ही उस का पूरा ओर आबेहूब चित्र खीच दिया। राजकुमार 
ने जब अपनी बड़ी बहिन का चित्र चित्रशाला मे देखा तब उस के मन मे चित्र- 
कार और राजकुमारी के संबंध मे संशय उत्पन्न हुआ ओर चित्रकार को 
प्राशद्रड की आज्ञा दी । परंतु जब उसे अवगत हुआ कि भित्तिचित्र केवल 
चित्रकार की अनुपम कारीगरी का परिणास है, तब उस की कूंची, रंगों 
की डिविया, आदि को तोड़ फोड़ कर उसे हमेशा के लिए निर्वासित कर 
दिया । (० जेचरदास देशी कृत “भगवान महावीरनी धर्म कथाओं” छू० २२५. 


* हायों और नयनों से भाव दिखाने की आधुनिक प्रथा भी घुरानी 


आुद्राओ! का एक रूपातर ही है । 


चित्र-प्तीसांसा पृ 


प्रकाशक, गुजरात विद्यापीझ, अहमदाबाद ) ये सभी चित्र “दपणे प्रतिविम्बवत्तः 
को श्रेणी के साहश्यचित्र थे। पुराने उल्लेखों से इस प्रकार के चित्रों के प्रति 
जनसमाज की विशेष रुचि प्रतीत होती है। प्रासादों एवं चेत्यों के सित्तिचित्रों 
का एक रोचक वन रामचन्द्रगणी कृत “कुमार-विहार-शत्क” से मिलता है। 
गुजरनरेश कुमारपाल के बनाये जैनचैत्य का इस मे सुन्दर वर्णन है। एक 
स्थान पर लिखा है कि चित्रशालाओं की दीवारे ऐसी रम्य ओर दर्पण ऐसी 
बनी हैं कि एक तरफ के बने हुए चित्र सामने की दीवारों पर प्रतिबिम्बित 
होते हैं । 


यत्रालेख्यसभासु चित्ररचना सोभाग्यसंपादना--- 
संरंभ- फलमेति शिव्पकृतिनासेकन्र भित्तो क्श्वचित्‌। 
सांसुख्यं भजतां पुनन्नणिशिलाब्यासंगर॑गत्विएां 
विवोल्लासवशेन चित्रघ॒टना भित््यंतराणासपि ॥९१॥ 
चित्रशाला के चित्रों के विषय से उल्लेख है कि:--- 
च्याले्बालान्गजेंद्रे: कपिकरमरसेग्रॉम्यसाथीइच रित्रे - 
श्रद्धाल्ल्देवतानां नृपतिसगदरशोवासवात:पुरीमिः । 
नानानाटयेनेंटाघान्‌ सरुदसुरभवे- संगरेरवीरवर्गान्‌ 
एकाकिन्येव लोकांस्तरलूयति सुह॒येत्र चित्रस्य संसत्‌ ॥॥११०।॥॥ 
चित्रशाला मे सभी श्रेणी के लोगो के मनोरंजनाथे सामग्री उपस्थित 
थी। मस्त हाथियों से बालकों को; वानर, झऊँट ओर रथों से ग्रामीणों को, 
देवचरित्रालेखन से भक्तजनों को, इंद्र के अंतःपुर-चासियों के चित्रों से 
रानियों को; नाना प्रकार के नाटकों से नठों को, देवासुरसंत्राम से वीरों का 
ये चित्र आनन्दित करते थे। 
वोद्ध जातकों! मे सी चित्र-रचना के संबंध में ऐसे ही उल्लेख मिलते 
हैं। चित्रकला भारतीय सभ्यता का एक प्रधान अंग थी। कविता और गान की 
तरह उसे सत्र स्थान था। किन्तु अजन्ता के मासाद-मन्दिरों को छोड कर 
प्राचीन भारत के भित्ति-चित्र के अवशेप शाय: नहीं जैसे हैं । 


१२ भारतीय चित्रकला 


हमारे यहां संगीत, नृत्य, शिल्प ओर कविता का घनिष्ट संबंध ग्राचीन 
काल से ही चला आ रहा है । कला-प्रयोग पर पुराने साहित्यकारों का किस हद 
तक असर हुआ है उस का एक ज्वलन्त उदाहरण चिद्स्बर के नटराज-मन्दिर 
की दीवारों पर विद्यमान है।यह मन्दिर सन्‌ १९४३ और १२७३ के बीच 
शायद्‌ राजसिहदेव ने बनवाया था। पूर्व और पश्चिम गोपुरों की दीवारो पर 
भरत-मुनि के नाव्यशासत्र मे वर्शित एक सो आठ आसनों की प्रतिमाएँ बनी 
हैं और प्रत्येक प्रतिमा के नीचे उस के उपयुक्त नाव्यशास्त्र का शोक खुदा 
हुआ है। इन मे से ९१ आसन ओर मुद्रा तो ज्यो के त्यो मिलते हैं । साठ बिल- 
कुल भरत नास्यशासत्र के क्रमानुसार बने हैं। नृत्यशासत्र के अध्ययन के लिए इन 
“करणों? (हस्तपाद्समायोगो नृतस्य करण भवेत्‌ ) की प्रतिमाएँ बहुत ही महत्त्व 
की हैं, क्योंकि इस से साबित होता है कि प्राचीन साहित्यकारों के विधान फेवल 
कल्पनाशक्ति के आविष्कार नहीं थे, किंतु कलाकारों की प्रत्यक्ष क्रियाओ के 
आधार पर बनाये गये थे। साहित्य से शिल्प ओर चृत्य का ऐसा मोलिक संबंध 
शायद ही किसी ओर देश की सभ्यता में रहा हो । गायकवाड़ ओरियंटल 
सीरीज” मे पं० रामकृष्ण कवि द्वारा सम्पादित नाव्यशासत्र की प्रथम जिल्द 
मे इन नटराज मंदिरों के चित्रों का समावेश किया गया है । 

संगीत, नृत्य, शिल्प, चित्र ओर कविता मे जब ऐसी पारस्परिक 
घनिष्टता है, तब जिस कसोटी से कवि-प्रतिभा की परीक्षा होती है, उसी से 
चित्र, शिल्प ओर जृत्य की होनी चाहिए । फिर भी चित्र और शिल्प का स्थान 
कविता से निराला है। जो वस्तु चित्र ओर शिल्प द्वारा व्यक्त की जा सकती 
है, वह शब्द हारा पूर्णतया कभी व्यक्त नहीं हो सकती । किंतु चित्र रेखा वद्ध 
काव्य तो ज़रूर है। काव्य कहने से हमारे आधुनिक श्रोताओं का मन संतुष्ट 
नही होगा। इसी कारण रस के विषय मे शताव्दियो से हमारे यहाँ जो चर्चा 
होतो आई, उसका निर्देश करना ज़रूरी है । 

संस्क्रव साहित्य मे 'रस” जैसा शायद ही कोई ओर शब्द हो जिस का 
इतने दिनों तक विवेचन होता रहद्दा, और अमी तक पूर्ण अर्थ निश्चित 
नही हुआ। “रस? शब्द का मूल अर्थ तो रसनेन्द्रिय द्वारा जो खाद उत्पन्न द्ोता 


चितन्न-सीसांसा १३ 


है वह है। मूल अथ से रस का साहित्यिक अ्रयोग कुछ सिन्न है, ओर साया 
ओर ब्रह्म की तरह दर्शन का एक गहन विषय हो गया है | नाव्यशास्र के छठे 
अध्याय से भरत खय॑ ही प्रश्न करते हैं-- 


रस इति क- पदार्थ: ? आस्वायत्वात्‌ । कंथमास्वायते रसः। यथाहि नाना- 
पघ्यंजनसंस्क्ृतसन्‍्न॑ सुज्ञान: रसानासखादयन्ति सुसनसः पुरुषा हर्षादीश्चाधिगच्छन्ति । 


“रस? क्‍या पदार्थ है ? कहा जाता है कि आखादन से रस की प्रतीति 
होती है। जैसे नानाविधि व्यंजनों के उपभोग से आस्वादन की प्रतीति 
होती है, वैसे ही विविध प्रकार के हृदय-गत भावों के अनुभव से रस उत्पन्न 
होता है। इन मे से कुछ (“व्यभिचारी”) भावों को जिन की संख्या सरत ३३ 
बताते हैं--स्थायी भाव माना गया है, जैसे रति, हास, शोक, क्रोध, उत्साह, 
भय, जुग॒ुप्सा ओर विस्मय । इन्ही भावो का अनुसरण कर के ८ रस बताये 
गये हैं। भरत तो मूल में ४ ही रस मानते हैं, ऋंगार, रोद्र, वीर ओर वीमत्स । 
आंगार से हास्य, रौद् से करुण, वीर से अद्भुत वीभत्स से भयानक रस की 


उत्पत्ति दिखाई गई है। 


भरत कहते हैं “रसाहते कश्चिद्थे: प्रवतते” रस बिना अर्थ का उद्धव 
ही नही होता; ओर इस के पश्चात्‌ उन के प्रख्यात सूत्र “तत्र विभावानुभाव- 
व्यमिचारिसंयोगाद्रसनिष्पत्तिः” के अथे के विषय पर प्राचीन परिडतो ने 
शताव्दियों तक विचार किया । इस सब दोहन का तात्पये इतना ही है कि रस 
का पूरा आस्वादून--उस का पूर्ण उपभोग रसजल्ल जन ही कर सकते हैं | इस 
रसज्न की व्याख्या आचाये अभिनवगुप्त, जो काश्मीर के १०वीं शताब्दी के 
धुरंधर साहित्यकार हुए, इस तरह से करते हैं--- 

अधिकारीचात्र विसलप्र तिभाशालिहदय- । 


विसल प्रतिभा जिस के हृदय मे है वही रसास्वादन का अधिकारी है, ओर यह 
गुण भी पुण्यवान्‌ व्यक्तियों को ही ग्राप्त होता है । उन को तुलना योगियों के 
साथ की गई है, ओर फिर उन का विस्तार से अभिनवसुप्राचार्य इस प्रकार 
चरणन करते हैं-- 


१७ भारतीय चित्रकला 


येपाम्‌ काव्याजुशीलनाभ्यासवशाद विशदीभूते सनोमुकुरे वर्णनीयतन्मयी- 
भवनयोग्यता ते हृद्यसंवादभाज:; सहृदया: । 


तात्पये कि यह रसज्ञता अनुशीलन ओर अभ्यास से प्राप्त होती 
है। स्मरण रखना चाहिए कि रसज्ञता किसी भाव में तन्‍्सय होने कौ-- 
लीन होने की शक्ति है। इस शक्ति का यदि अभाव हो तो रस की प्रतीति 
असंभव है, जैसे बधिर को संगीत-आखादन अशक्य है । संक्षेप मे, प्राचीन 
साहित्यकारों का, विशेष कर अभिनवगुप्ताचाय और उन के बाद के आचार्यों 
का मन्तव्य है कि रसाखादन एक सहृदय व्यक्ति का विशेष गुण--उस की 
इेश्वरदतत्त प्रतिभा है । रसानुसव से जो आनन्द प्राप्त होता है उस 
की तुलना प्रसिद्ध जैनाचार्य हेमचन्द्रसूरि अपने “काव्यानुशासन! के २२े 
अध्याय मे परब्रह्मस्थाद के साथ करते हैं--परबल्मास्वाद्सोद्रो निमीलितनयने, 
फविसहृदये; रस्यसान: स्वसवेदुनसिद्धों रस; | 


यही रसास्वादन की परिसीमा है। श्री अरविद घोष ने भी इसी को 
परमानन्द माना है। चित्रसूत्रकार विनोद मे कहते हैं कि-- 
रेखा अशंसन्त्याचार्या वर्तनाँ च विचक्षणा: ॥ 
ख्रियो भूपणमिच्छन्ति वर्णादयसितरे जना; ॥ अ० ४१, इली० ११ 
भाव और रस का संबंध तो बीज ओर बृक्ष के संबंध की 
भाँति है । 
यथा बीजाअवेद्बृक्षों वृक्षात्पुप्प. फल यथा। 
तथा मूल रसा; सच तेभ्यों भावा व्यवस्थिता ॥ 
भरत नाव्यशाखसत्र, भ० ६, इलो० ४२ 
इस से प्रकट होता है कि रसास्वादन के लिए अधिकार को 
जरूरत है। किन्तु प्रश्न यह उत्पन्न होता है कि जिसके रसाखादन पर यहें 
रस की प्रतीति अवलम्बित है उस रसज्ञ का मुख्य लक्षण क्‍या है। इस प्रश्न 
का उत्तर प्राचीन साहित्यकारों ने नहीं दिया । रसज्ञता एक इंश्वरदत्त शक्ति 
है, कह कर संतोष माना है। अनुभव से यह सिद्ध है कि रसओं की मण्डली 
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मे सामान्य वस्तुओं से लेकर प्रायः सभी विषयों में रुचिवैचित््य पाया जाता 
है। किंतु इसका उद्देश्य यह नहीं है कि कला का मानदंड वैयक्तिक रुचियो 
की भिन्नता पर अवलंबित है। कला की अनुभूति सब से अधिक संबंध 
हृदय से रखती है। इस कारण इस के लिए बिलकुल ही निश्चित नियम 
तो नही बनाये जा सकते । इतना ही कह सकते हैं कि अजुभव से, ज्ञान से 
अभ्यास से, रुचिपरिशोधन से और रसाख्वादन को उस नैसर्गिक प्रतिभा 
से जो कुछ प्रामाण्य मालूम होता है. वही सुन्दर कला कही जा सकती है। 
सब का निचोड़ कालिदास की भाषा मे कहा जा सकता है -- 
र्थाणि वीक्ष्य सधुराइच निशम्य शब्दान्‌ 
पयुंत्सुकों भवति चत्सुखितोषपि जन्तु-। 
तच्चेतसा स्सरति नूनसवोधपूर्व 
भावस्थिराणि जननान्तरसौहृदानि ॥३. 
( शाकु० अध्याय ७ ) 
इस ऋयोक का अवतरण करके अभिनवणुप्ताचार्य ठोक कहते हैं. कि रसानंद 
अनिर्वाच्य, अलौकिक, देशादि भेदो से अलिप्त और अमिथ्या है।' 
टॉल्स्टॉय ने अपने प्रसिद्ध ग्रंथ ए]५६८ 75 87६ ? में बहुत विस्तार 
से कला के अनेक अर्थों ओर अंगो पर विचार किया है। उनके मता- 
नुसार कला मनुष्य के भावों को व्यक्त करने का एक वाहन मात्र है ओर इस 
वाहन की प्रवल़्ता का उपादान विषय की भावुकत्ता पर अचलंबित है । कविता 


*लखि के सुंदर वस्तु अरू सघुर गीति सुनि कोइ | 
सुखिया जनहू के हिये उल्कंठा यदि होइ ॥ 
कारन ताको जानिये सुधि प्रगटी है आय। 
जन्सान्तर के सखन को जो मन रही सभ्ताय ॥ 
( उघ्मणसिंहकृतालुवाद, छोटा ९१ ) 
न देखो सरतनाव्यशाख पु० ६ छ० २८३ गायकवबाट जोरियंटछ सीरीज़, 
भशिनवगुप्तादार्य की रसचर्चा बढ़ी दी गंसीर और रोचक है 
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या चित्र अथवा शिल्प मे यदि सबंसुगम भावुकता न हो तो कला की दृष्टि 
से वह दूषित है। इसी कारण वह कला का गुण धार्मिक प्रेरणा में दिखाते 
हैं। इतना तो अचश्य है कि जब तक कलाकार स्वयं भाव का गंभीर आखा- 
दन करने के योग्य न हो तब तक उस की कवियों से भावों का गांभीय उत्पन्न 
हो ही नहीं सकता। साथ साथ यह भी सत्य है कि कल्लाकार का रसानुभव 
ओर ग्रेज्ञक के रसास्वादन में बहुत कुछ अंतर हो सकता है। जैसे कि वैष्णव 
चित्रकारों की कृतियों मे भक्तजनों के लिए घार्मिक-प्रसंगों का आलेखन 
ही प्रधान वस्तु है, ओर यदि चित्रकार स्वयं भक्त हुआ तो उसका भी 
उद्देश्य अपनी कारीगरी द्वारा धार्मिक भावों को व्यक्त करना ही होता है; 
पर॑तु बेष्णवेतर प्रेक्षको के लिए तो भाव-व्यंजना ही प्रधान वरतु है। रेखा- 
रग से जहाँ तक कलाकार भाव-सष्टि को सजीव करने में समर्थ हुआ है, 
उसी हृद तक उस कला की साथ्थकता है। मध्यकालीन जैन चित्रों ओर 
१७वीं, १८वी एवं १९वीं शताब्दी के हिंदू चित्रों की तुलना कलाकारों 
अथवा उन के आश्रयदाताओं की धार्मिक दृष्टि से नही हों सकती, कितु केवल 
कारीगरी को छोड़ कर जिस मात्रा मे भाव-व्यंजना सफल हुई है उसी मात्रा 
में उस कला का महत्त्व है । 

विष्णुघर्माचरपुराण, भरतनाव्यशात्र तथा अन्य आचोन ग्रथों में 
रस का जो विवरण है उस से इतना तो अवश्य सिद्ध होता है कि भारतीय 
कला की गति अन्य देशों को कला-विकास से नियालो नहीं है । अतर इतना 
है कि हर युग मे सभ्यता के विविध अग विकसित होते हैं, ओर मानव- 
प्रयास के विविध पंथ होते हैं । इसी कारण कभी कभो हमारे पुराने सोहित्य- 
कारो की परंपरा का अनुसरण कर के आधुनिक विद्वान भी आधाररहित 
भाग-विभाय बना देते हैं । परंत उन पुराने पडितों की सूक्म-दृष्टि का देशन 
आधुनिक लेखो मे कचित्‌ होता है। मूलरूप मे कला का उद्देश्य तो सत्र द्दी 
एक सा ही होता है। मुगल और पहाड़ी चित्रशैली की तलना के नियम वही 
हैं जो संसार की किसी अन्य सम्य एवं उन्नत कला के लिए उपयुक्त द्वोते हैं । 
प्रत्येक विषय को समझने के लिए उस की परिभाषा ओर उस के दृष्टिकोण का 
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अध्ययन तो नितांत आवश्यक है। जिस दृष्टिकोण से मुराल राजाओ की आशित 
चित्रकला की समोकज्ञा की जायगो, वह १८ वां ओर १९ वीं शताब्दी के 
धार्मिक रंग से रंगे पहाड़ी चित्रों के लिए उचित नही होगी । किंतुं किसो भी 
चित्र में, किसी भो शैली में, चाहे पोरस्त्य हो वा पाश्वात्य, रेखा को विशद्ता, 
आकार, विषयोचित रंगविधान, रचना, ओर अंतर्गत भाव-ठ्यजना तो 
अनिवार्य है। नवोन यूरोगोय शैलो के चित्रों का आधार केवल आकार और 
रचना पर हो अवस्थित है । रवीन्द्रनाथ ठाकुर के चित्र भी उसी श्रेणी के हैं । 
जैसे संगोत के विषय मे शब्द रचना गोण है, ओर स्वर-रचना ही प्रधान है, 
वैसे ही चित्र-विधान से भी आकार-रचना मुख्य है। प्रेत्षक-गण चित्र को 
देखते हुए उस का विषय पूछते हैं । यह प्रश्न ही चित्रकला के विषय मे आरांति 
का द्योतक एवं सबूत है। कोई संगीतकार जब वाद्य बजाता है तब उस को 
स्वरसृष्टि हो स्वयंसिद्ध है उस का ओर कोई उद्देश्य नहो है। अर्थात्‌ खंरों 
द्वारा जो रस-रुष्टि होती है, वह्ो उस का उद्देश्य है। रवीद्रनाथ ठाकुर ने भी 
अपने अनोखे चित्रों के स्जन के विषय में यहो लिखा है । किसो खास 
विषय को लेकर उन चित्रों को उत्पत्ति नहीं हुईं; किंतु कि के मानस के 
बहुत गहरे स्तरों मे से अनजाने ही उन का उद्धव हुआ है। इसी कारण उन 
चित्रों का नामकरण अशक्य है। साधारण जनता के लिए चित्र का नाम- 
करण हो पर्याप्त होता है। ऋष्ण-राधा के नाम से ही प्रेत्षक के सन से एक 
भाव-सष्टि होती है ओर चित्रास्वाद्न उसो दृष्टि का प्रतिविवरूप वनता है । 
परंतु जैसे शुद्ध संगीत का विषय स्वरसष्टि है, उसो भाँति शुद्ध चित्रों 
का विषय रेखाकृत समीचोच भावसमय आकार है । इन आकारों से 
किस हद तक प्रेरणा प्राप्त होतो है, यह प्रेक्षकों को रसदृष्टि ओर समभने 
के अधिकार पर अवलंबित है। टॉल्स्टॉय ने चहुत ही ठीक कहा है कि जिस 
कला को टिप्पणी की आवश्यकता हो, उस कला में यात्तो कोई अपूर्ति 
है, या समम्ने वाले को भाव की संपूर्ण उपलब्धि नहीं हुई है। इतना ज़रूर 
है कि टॉल्स्टॉय ने 'अपनो व्याख्या की सीमा बहुत संकी्ण कर दी है। इसो 
चजह से शेक्सपियर, दागनर (४४९४८) $ विठोबन (36९४॥00८४) जैसे 
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अनन्य कलाकारों की कृतियाँ उत्तम कला की गणना मे उन की दृष्टि मे नहीं 
आईं। जैसे संगीतकार ओर संगीत सुनने वाले की रसद्ृष्टि एक सी होनी 
चाहिए, वैसे ही चित्रकार ओर श्रेज्ञषक की भाव-सृष्टि जब समान होती है तभी 
वह अनिर्वाच्य ओर अलोकिक आनंद प्राप्त होता है । हाल मे प्रकाशित हुए 
एक अतीब सुंदर ग्रंथ 49 07८0४० #0: 8095 27० (७7% में ऑक्सफडे 
के कला शिक्षक ग्रो० ग्लेडो ने (0, ए. 6090०४० ) एक कलाकार के संदर 
शब्द अवतरित किये हैं | चित्रकला का अर्थ नृत्यालेखन है और कलाकार का 
उद्देश्य जैसे पंखी गाते हैं वैसे ही आलेख्य कम करने का है। चित्रकार को 
कभो कभी पार्थिव वस्तुओं का आलेखन करने की इच्छा या जरूरत होती 
है, तब चित्रसाह॒श्य अधान होता है। किसी की छबि ( शबीह ) बनाने के 
लिए चेहरे की तद्गूपता नितांत आवश्यक है। परंतु कवि और कलाकार केवल 
अनुकरण करने से संतुष्ट नहीं होते | वह त्रह्मा की भाँति सदैव नए सजन 
में मप्तन रहते हैं । मुगल चित्रकारों को जब राजदरबारी विषयों को 
छोड़ने का अवसर मिला तब उन्हों ने भी इसी तरह की सष्टि--इसी तरह के 
चित्र बनाये जैसे उन के दूसरे समकालीन या अनुगासी हिंदू चित्रकारों ने खीचे। 

ग्रो० ग्लेडो के मतानुसार सब से उत्तम साहृश्यचित्र चीनियो ने 
बनाये | प्रकृति ओर उस के विभिन्न रूपो से चीन-निवासियों को कुछ ऐसा प्रेम 
था कि उन की कृतियों मे जो सजीवता पाई जाती है वह किसी ओर देश की 
कला में दृष्टिगोचर नहीं होती। साधन की अचुरता ओर वर्ण-बैचित्र्य से जो 
प्राप्त नहीं होता वह विशुद्ध ओर अनन्य प्रेम से मिलता है। इस के अनेक 
उदाहरण हिंदू कला में ओर चीन के पशुपक्षियो के और पर्वत, ए्थिवी और 
जल के चित्रों मे मिलते हैं। संक्षेप मे, जैसे अर्थ-हीन शब्दों का समूह न भाषा, 
न साहित्य हो सकता है वैसे ही रेखा-बैचित्य ओर रंग-विधान से ही चित्र 
नहीं बनता | चित्रों की आत्मा तो भाव ही है । 

चित्रमीमांसा का उपसंहार थोड़े ही शब्दों में कर के अब में इस गंभीर 
विपय की समाप्ति करना चाहता हैँ । रवींद्रनाथ ठाकुर के चित्रों को देख कर 
सासान्य ओक्षक प्रश्न पूछता हैं कि यह क्या है, क्‍योंकि चित्रों का नामकरण 
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कवि-चित्रकार ने नही किया । इस प्रश्न का उत्तर संगीत की परिभाषा से दिया 
जा सकता है। वाद्य-तंत्री के स्वर सुन कर हृदय पर जो प्रभाव होता है उसी 
तरह का अभाव रेखा-समंडल देख कर होना चाहिए । चित्र का विषय एक गोण 
बस्तु है। कविता का साधन जैसे शब्द है और उद्देश्य भावमय अर्थ है उसी 
तरह चित्रकला रेखाद्वारा व्यक्त होती है। कितु उस का उद्देश्य कोई 
कहानी कहने या विषय विस्फोटन करने का नही है। जैसे वाद्यसंगीत का 
उद्देश्य स्वरो की भावसरष्टि मे समाप्त होता है, वैसे ही चित्र और मूर्तिविधायक 
का उद्देश्र उन की रूप-रेखाओं में, उन के भाव-व्यंजक आकारो 'मे ( वाग- 
र्थाविव सप्रक्तो ) संपूर्ण होता है। जैसे स्वर-स्ष्टि में एक प्रकार का डोलन, 
कंपन और लय होना चाहिए, वैसे ही चित्र-रेखाओ मे एक नैसर्गिक अंतर्भूत 
प्रवाह, गति ओर डोलन होना आवश्यक है। भावारोपण चित्र की प्रधान 
विशेषता नही होते हुए भी जहाँ जहाँ निश्चित विषय को आधारभूत बना 
कर चित्रकार रेखा-छष्टि करता है वहाँ कला की सफलता के लिए यथो- 
चित भाव निद्शन होना चाहिए। चित्र के विषय को छोड़ कर, उस के 
नासकरण को त्याग कर, चित्र की रेखाओं से हत-तंत्री के तारों से यदि 
मंकार पेदा न हो तो या तो चित्र से रस नही, या भ्रेज्षक मे रसन्नता का अभाव 
है । जेसे मीरा के छंद्‌ केवल कोसल शब्दों का समुदाय अथवा ललित पदा- 
बलियो का चमत्कार नहीं हैं, गेयता ओर शब्द-लालित्य सिफे वाहन-मात्र 
गोण वस्तुएँ हैं । मीरा का हृदय इन शब्दों द्वारा अपना दर्द ओर भक्ति 
का भान पाठक को यदि न करा सके तो उस में मीरा का दोप नहीं, पाठक 
की रस-हीनता ही उस के लिए उत्तरदायी है। चित्रो मे, जैसे चित्रसृत्र! में ऊपर 
कहा गया है, रंग-विधान आभूषण रूप है । वह प्रधान वस्तु नहों हैँ । उन को 
खूबी तो चित्रकार की उंगलियो से बहती हुई, डोलती हड़, उडमडती हुई, सजीच 
पेगवर्ती, रेखाओ मे हूँ । उस का आउत्वादन, जैसे कबिता हमेशा सर्व-सगम 
नहों है, चैंसे हो संभोग्य नहीं पाया ज्ञाता है। उस के लिए, जैसा अभिनव 
गुप्ताचावे ने लिखा है. छुछ सहज संस्मर छोर कुछ अभ्यास को आच- 
श्यकता है । 


२० भारतीय चित्रकछा है 


इस प्रसंग में भारतीय अथवा एशिया की चित्रकला की एक विशेषता 
भी उल्लेखनीय है । हमारे नवशिज्षित प्रेत्षकों को भारतीय चित्रों मे गहराई 
( ?०:5०००४४० ) दिखाने की आधुनिक यूरोपोय प्रथा का अभाव एवं 
अज्ञान खटकता है | गहराई दिखाने की प्रथा का इटेली में प्रथम १४ वीं 
शताब्दी के अंत में सूत्रपात हुआ | उस का उद्देश्य केवल यही था क्ि जैसे 
रंगभूमि मे ग्रेज्ञक नाव्यप्रयोग देखता है, वैसे ही चित्र-रचना भी प्रेक्षक के 
एक निश्चित--बराबर सामने के दृष्टिकोण से होना चाहिए। चित्रो में 
छाया-प्रयोग से गहराई दिखाने को रीति यूरोपीय देशों मे प्रचुलित हुई। 
थोड़े वर्षो' से इस पर आधुनिक पाश्चात्य चित्रकारों ने जोर देना छोड़ दिया है, 
क्योकि भोतिकशास्र का एक बहुत साधारण नियम है कि किसी एक दृष्टिकोण 
से एक वैज्ञानिक दृष्टि से ही, निश्चित चित्र-विधान करना किसी भो चित्रकार 
के लिए करोब क़रीब असंभव है ओर चित्रकार का उद्देश्य भी तो किसी दृश्य 
का वैज्ञानिक और तद्गप चित्र खीचने का नही है। चित्रकार के लिए चित्र- 
रचना तो कल्पना-सथ्टि का-मानस-सष्टि का--एक भावसय आविष्कार 
है । वैज्ञानिक वास्तविकता को जहाँ इतिश्री होती है वहीं तो कला का श्रोगऐश 
होता है। कला और विज्ञान के नियम एवं उद्देश्य विभिन्न हैं। इसोलिए गहराई 
दिखाने के व्यर्थ अ्रयास के चक्कर मे आधुनिक चित्रकार नही फेंसते | वास्तव में 
किसी सामान्य कैमरा? से एक निश्चित दृष्टिकोण से तद्गूप चित्र वहुत ही सहज 
मे बन सकता है । इस के लिए कलाकार के अस्तित्व की हो आवश्यकता 
नही । भारतोय एवं एशिया के 'अन्य देशों में चित्रकला में गहराई दिखाने कौ 
एक दसरी ही प्रथा का अवलम्बन किया गया है। भारतीय चित्रकार अपनी 
कृति मे यथासंभव विस्तारपूर्वक कथन करना चाहता है। इस कारण एक ही 
चित्र से वह अनेक दृष्टि-विन्दु लेकर चित्र-रवना करता है। यूरोपीय प्रथा के 
अनुसार यदि वह काम करता तो एक चित्र के स्थान पर उस को अनेक वनान 
पड़ते | मुगल दरवार के चित्रों ओर पहाड़ो कला की तस्वीरों मं भी यह एक 
दर्शनीय वस्तु है कि चित्रकार कभी कभो घर के वाहर एवं भीतर का दृश्य 
भी एक साथ दिखाता है । प्रेत्चक का दृष्टि-विन्दु चित्र की यथाथता सममन 
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के लिए घूसना चाहिए।कभी एक कोण से, कभी दूसरे से--जैसे श्रेक्ञक 
रंगभूमि का नास्य-प्रयोग सामने से देखता है, कभी ऊपर से, कभी बगल 
से, संक्षेप मे अनेक दृष्टि कोणों से भारतीय एवं एशिया के अन्य देशो को 
चित्रकला देखी जाती है। पाश्चात्य ओर पौरस्त्य कलाकारों का एक ही 
उद्देश्य था । केवल साधन-प्रणाली भिन्न रही । साथ हो यह भो स्मरण रहे कि 
भारतीय चित्र आकार मे छोटे होते हैं ओर पुस्तक के प्रष्ठो की भाँति भुरके-- 
पुस्तिका--की जिल्द मे बँधे रहते हैँ | इन को देखने के लिए पाश्चात्य तैल- 
चित्रों की तरह बहुत दूर से देखने को आवश्यकता नही | इस लिये गहराई दिखाने 
की पाश्चात्य प्रथा को ऐसे छोटे चित्रों मे स्थान भो नहीं था | विभिन्न परपराओं 
के अनुसरण में गुशदोष का सवात्न उपस्थित नहीं होता, क्योक्ति कला 
की कसोटो उस की सजीवता पर अवलंबित है । यहाँ यह भो कहना आव- 
श्यक है. कि गहराई दिखाने की प्रथा स्थापत्य के संबंध मे पाश्चात्य ओर आच्य 
देशों मे एक ही रही। हमारे प्राचीन मंद्रोां एवं प्रासादों के स्थपतियों की 
कृतियों मे उसी विश्वव्यापी प्रथा का अनुसरण किया गया है जिसे 
पाश्चात्य देशो मे चित्रकारों ने बड़े बड़े पतैल्-चित्रपटों के लिए अपनाया | 
जिस प्रकार तैल-चित्रों से अनेक कारणों से भारतोय चित्रकारों एवं उन के 
आशभ्रय-दाताओं की अरुचि रही, उसी तरह गहराई दिखाने को पाश्चात्य 
रीति भारतवपष के कलाकारों को रुचिकर नही हुई | “सिन्नरुचिहिलोकः” । 
कहने का तात्पये यह कि भारतीय चित्र की यथार्थता समभने के लिए 
प्रेच्षक को अपना दृष्टिकोण हरदम वदलने की जरूरत रहती है। चित्र 
के ऊपरी भाग मे जो वस्तु है वह प्रेत्षक से सब से दूरवर्ती है। कभी कभो वह 
बिलकुल ऊपर होतो है, जैसे जयपुर के पोथोखाने के अतीब सुंदर रासलोला 
के चित्र से आकाश से विसान में बैठे हुए देवतागण पुप्पवृष्टि कर रहे है । 
इन देवतागणों का स्थान चित्र के सध्यवर्ती श्री कृष्ण ओर गोपिकापशों 
के ठोक ऊपर है। चित्रकारों के लिए संस्कृत में कभी कभी आलेखन शब्द 
प्रयुक्त होता है, म्योंफि चित्रकला भी एक प्रकार की लेग्बननकला थी । पहाड़ी 
चित्रकार माणकू अथवा माणक भी चित्र लिखा? कहता है | इंरानी झुसब्बरों 


श्र भारतीय चित्रकला 


ने अनेक चित्रों पर अपने को 'राकिम!ः (लिखने वाला ) करके हस्तात्षर 
किये हैं। चीन ओर जापान को कला मे तो लेखन और चित्र एक अभिन्न 
वस्तु है। दोनो काम--लिखना ओर आलेखन--एक ही कूची से ओर एक ही 
प्रकार से किये जाते थे | भारतीय चित्र रंगरंजित रेखाकृतियाँ है। रेखा ही 
प्रधान वस्तु है। पाश्चात्य चित्रकला मे इस से बिलकुल हो दूसरो परस्पदा है। 
परंतु शब्दकोश और व्याकरण विभिन्न होते हुए भी सब भाषाओं का उद्देश्य 
तो एक ही है। चित्रकला को परम्पराएँ अनेक हैं| परंतु उन सबों की अंतिम 
कसोंटी तो रसद्ृष्टि ही है । 

साथ ही चित्रकला के अध्ययन में यह भी स्मरण रखना चाहिए कि 
आधुनिक दृष्टि मे जिस को कलाकार कहते हैं उस की उत्पत्ति बहुत ही अवा- 
चीन है । संसारभर मे चित्रकार प्रायः एक कारोगर था। वह अपनी प्रेरणा 
के अनुसार बहुत ही कम काम करता था । उस की कला--उस की कारीगरी 
उस के लिए आजीविका प्राप्त करने की प्रधान वस्तु थी। उस की कृति के 
विषय आश्रयदाताओ द्वारा निर्माण होते थे। धार्मिक सम्प्रदायों के उत्कप 
के लिए, सम्पन्न व्यक्तियों के यशोगान करने के वास्ते चित्रकार प्रायः अपना 
जीवन बिताता था । फिर भी इन चित्रों में प्रतिसा का जो निदशून हुआ वह 
चित्रकार का--मनुष्य की इईंश्वरदत्त शक्ति का आविष्कार था। चित्रकार 
को केवल व्यक्तिगत कला का अनोखा, अहिवितीय प्रदर्शन उन के समृद्ध मुर- 
व्वियो को कदापि उद्दिप्ट नही था। राजाओं ने जैसे संगोतकार अपने आमोद 
प्रमाद के लिए रक्खे, उसी प्रकार कलाकारों को भी अपने यशोगान के लिए 
आश्रय दिया | कवि का स्थान इन सवो से हमेशा ऊँचा रहा | इसी कारण 
कल्पना-सृष्टि मे उन की उड़ान गहरी ओर चिरकाल तक रही | संगीतकार, 
चृत्यकार, चित्रकार, केवल 'कारखानों? के कारीगर थे। सर टॉमस रो ने 
लिखा है कि मुग़लो के छत्तीस 'कारखाने-जात? में से चित्रकारों का भी एक 
विभाग था। सेवकों के साथ जैसे भारतीय सेव्यगण पेश आते हैं बसे ही 
इन गरीबों के साथ भी वर्त्ताव रहा | इसी कारण हमारे शिल्पियों एवं चित्र- 
फारों की कला-सष्टि आय: अनामिका रहो। साधारण दृष्टि में शिल्प और 
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चित्र के सौन्द्योपासक उन के लिए घन व्यय करने वाले व्यक्ति थे। अन्यथा 
कलाकार का कोई खास अस्तित्व ही नही था। चित्रकार एवं कलाकार 
श्रमजीवियों मे से कुछ उच्च श्रेणी के ही कारीगर थे। कीटिल्य ने अपने 
अथेशासत्र मे भी इन गरीबों की गणना निम्न-्सेवकों मे हो को है । संगीत, 
नृत्य और चित्र सनोरंजन की सासग्री थी। मुगल बादशाहों के लिए यह 
एक अतोव गौरव की बात है कि उन्हों ने, विशेष कर अकबर ओर जहाँगीर 
ने, कलाकारों का यथोचित आदर किया, ओर बहुधा, कभी को प्रति सप्ताह, 
उन की कृतियाँ देख कर राजोचित प्रसन्नता एवं ओदाय का परिचय दिया। 
कला को ही दृष्टि से चित्र-परीक्षा एक आधुनिक व्यसन है। पुराने चित्रकारो के 
लिए तो यह प्रश्न ही उपस्थित नही था| उन का काम तो केवल अपने स्वामी 
को आज्ञा पालन करने का ही था ओर उन के प्रयासों की साथकता भी उसी में 
हुई, क्योंकि उन के सासने जो समस्याएँ थी, उन को जो काम दिया गया था, उन को 
सुलमाने मे और उस काय को पूर्ण करने मे ही उन्‍्हो ने अपनी कुल शक्ति का 
उपयोग किया और उस से उन को केवल अपने कत्तव्य का ही भान रहा | 
अपनी कृतियों से उन मे अपने कलात्मक विचारों को स्थान देकर--यशः-प्राप्ति 
का ख्याल तक उन को नहीं था। सभ्य जगत की प्राचीन कलाओं की गरिमा, 
उन की भावुकता, अद्भुत विशद्ता, इसी परम्परा पर अवलंबित रही। इस में 
कोरे वक्तव्य के लिए स्थान ही न था। स्थपति, शिन्पो, चित्रकार सभो एक 
सहान्‌ प्रयास की परिपूत्ति के साधन-सात्र थे, एक विराट वृक्ष के अलग अलग 
पत्ते थे, एक हो रद्धला में जुड़ी हुईं अलग अलग कड़ियाँ थी, एक बड़ी सेना 
के केवल सेनिक थे। उन का कत्तेब्य ओर अस्तित्व समष्टि के हिता्थ था | 
इस का ज्वलन्त उदाहरण अज॑ता झे गुफा-मंदिरों मे माजूद है । खापत्य, शिल्प 
ओर चित्र-कला का विश्वभर का चह एक अद्भत और अनन्य समन्वय 
है । इन अज्ञात कलाकारों के अद्वितीय रचना-कीशल से भारतीय सथ्यता का 
अद्भुत और अभूतपूर्व विकास हुआ । चीन और जापान एवं अन्य देशों मे 
भी इस का 'पनुकरण हआ. क्योकि इन इतियों की प्रेरणा व्यक्तिगत नही थी 
वरन्‌ कत्तव्य गत थी । 


प्राचीन चित्र-परंपरा 


भारतीय चित्रकला का अध्ययन बीसवीं शताब्दी के प्रारंभ से ही 
शुरू हुआ। प्रजा का जब उत्थान काल समाप्त होता है तब उस की स्मरण- 
शक्ति का भी कुछ अंश मे हास होता है । किसी कारण से भारतीय सभ्यता 
का आधुनिक इतिहास भी करीब करोब विस्पृत सा हो गया। ऐसा न होता 
तो पजाब मे, राजस्थान में ओर दक्षिण भारत मे जो कला १९ वीं शताब्दी 
के सध्य तक वतंमान रहो उस का बिलकुल ही विस्मरण कैसे हो जाता ? 
भारत की कला का इतिहास भी परंपरानुगत है। जैसे चीन की सभ्यता के 
विषय में पहले यूरोपीय जनता का मनोभाव अवगरणना से शुरू हो कर 
सच्ची गुण-परीक्षा तक पहुँचा उसी तरह भारतीय स्थापत्य, शिल्प ओर चित्र- 
कल्ना के संबंध में भो यूरोपीय विद्वानों की विचार परंपरा रही | रस्किन ने 
हमारे शिल्प के विषय मे यही कह कर संतोष माना कि जब प्रजा की वुद्धि 
भ्रष्ट होती है तब कला का कैसा विनाश ओर भयंकर परिवत्तन होता है, 
उस का अत्यक्ष नमूना भारतोय शिल्प मे ग्राप्त होता है। परंतु यह जमाना 
पाश्च/त्य विद्वानों के विषय मे तो चला गया । ग्रसिद्ध अंग्रेजी कलाममंत 
रॉजर फ्राइ ( १००० 779 ) के मतानुसार भारतीय कला दुनिया की अतीष 
मौलिक कलाओं में से है। ( देखो एए 939 0एंफा ्ण॑ >०वंल्ा कीपव०ए- 
०08०, 2932 ) किंतु भारतीय जनता में कलात्मक ज्ञान अभी तक 
इतना कम है, अथवा उन की रस-हृष्टि का ऐसा दास हो चुका है 
कि उन में धार्मिक दृष्टि को छोड़ कर नृत्य, शिल्प ओर चित्र को यथों- 
चित तुलना करने का सामर्थ्य नहीं सा मालूम द्वोता हैं । यूरोपीय 
सभ्यता का ऊपरी प्रभाव कुछ ऐसा जमा हुआ है कि यूरोप में जो 
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इस समय अपवाद रूप है अथवा जिस की कोई विशेष कद्र नहीं है 
उसी को धूरीण मान कर अपने यहाँ के स्थापत्य, चित्र और शिल्प 
की तुलना की जाती है। सच्ची बात यह है कि हर सभ्यता में व्यक्तिगत 
विशेषता अवश्य होते हुए भी उस से विश्वव्यापी समानता का अंश अथवा 
उद्देश्य की एकता अधिकतर होती है । अभी तक यही सान्‍्यता चली आती है कि 
कला के भी खास विभाग हैं, जैसे पाश्चात्य ओर पोरस्त्य । साथ साथ यह सी 
माना जाता है कि इन दोनों कतज्ञाओं के आदर्श, रचना-रीति, परीक्षा इन सबो 
के नियम भिन्न हैं । इन दोनों भूगोज्ञगत विभागों की कला को समभने के लिए 
दूसरा ही मानस होने की आवश्यकता समभी जाती है। वास्तव से कला का 
इतिहास एक तरह से मानव-सम्यता का प्रवाह है। उस की दिशा ओर उद्देश्य एक 
ही है। जैसे विविध भाषाओ द्वारा विचार प्रकट होते हैं, वैसे ही अनेक साधनों 
द्वारा प्रजा के कल्लात्मक विचार पल्चवित होते हैं | यूनान ओर भारत की कला 
के आदर्शो' मे, उद्देश्य में कुछ विभिन्नता ज़रूर है, उन के उपकरणों मे भी भेद्‌ 
है, परंतु रसदृष्टि की परीक्षा मे तो एक ही कसोटी होती है। यह भी स्मरण 
रखना चाहिए कि भारतीय इतिहास में अनेक जातियों का, अनेक सभ्यताओं 
का सम्मिलन हुआ है । इसी कारण भारत की कला में करोच करीब दुनिया 
की सब कलाओ के नमूने मिलते हैं | मुगल कला की तुलना १० वी से १९ वी 
शताव्दी तक की यूरोपीय कला से हो सकती है। क्योंकि दोनो के आदशे 
एक थे। साधन की विभिन्नता होते हुए भी दोनों कल्ाओं में घनिष्ट संबंध 
है। कितु १८वीं और १९वीं शताब्दी को हिंदू चित्रकला १८वीं शताब्दो 
की पहले की क्रिश्वियन कला से ज़्यादा संबंध रखती है। क्योंकि दोनों का 
मानस एक था । मुगल ओर पाश्चात्य कला मे सांसारिक विभूतियों को प्रधान 
स्थान था। संसार का वैभव, विलास, द्रवार की शानोशाकन, वाह्शाहों के 
शिकार, उन की प्रेम-क्रोडाएँ, उन का संत-साधुओं से मिलन--संत्तेप में 
दुनिया की वाह्य-लोलाओं से मुगल कला का असलो सबंध था। साथन की 
प्रचुरता, दरवार का आश्रय, भारतवप का चेभव., इन स्चों से चद कला श्रोव- 


प्रोत थी । इस में दीन-जनों की आह को, सामान्य जीवन की प्रेग्गा को. 
रे 
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धार्मिक विचारों को, व्यक्तिगत आवेशों को कम स्थान था। राज-दरबारों मे ही 
मुराल कला का उद्धव हुआ, उस का विकास हुआ, ओर आश्रयदाता के पतन 
के साथ उसका विलय भी हुआ | मानव-जीवन के प्रेरणात्मक--आध्यात्मिक 
अंगों से उस का बहुत हो कम संबंध था। कभी कभी बादशाह लोग और 
उन के द्रबारी दुनिया के प्रपंच से ऊब कर साघु-संतो की कुटी मे विश्राम के 
लिए जाते थे | तब द्रबारी चित्रकारों को एक नवीन प्रसज्भ आलेखन के लिए 
मित्र जाता था। इन चित्रो से १८बी ओर १९वी शताब्दी के पहाड़ी चित्रो का 
घनिष्ट संबंध था । तात्पय केवल इतना ही है कि कल्ा-रूपी वृक्त का 
विकास आयः उसके अनुकूल भूमि ओर वातावरण पर अवलम्बित है। 
मुराल-कला भारतीय कला का अवश्य एक अनोखा प्रकरण था, कितु 
भारतीय सभ्यता में वह अपवाद रूप है--यह कहना भारतीय इतिहास की 
प्राचीन एवं वास्तविक परंपरा के विरुद्ध हैं | ईसा की प्रथम दो शताब्दियों मे 
कुशान राजाओं के समय मे जो शिल्प-विधान हुआ बह उतना ही भारतीय है 
जितना कि मुग़ल चित्र-विधान। . » 

भारत मे चित्रकला का इतिहास बहुत ही प्राचीन है, क्योंकि अभी 
तक सध्यप्रदेश की अनेक गुफाओ मे ग्राग-ऐतिहासिक लोगो के बनाये हुये 
चित्र मिलते हैं । सरगुजा रियासत मे कई जगह ऐसे चित्र आप्त हुए हैं। दोनों 
में एक अकार का स्वभाव-जन्य साम्य है। इसी से इन चित्रों मे--सभ्यता के 
आरम्भ काल मे जो एक प्रकार की एकता मिलती है वह सभ्यता के अंग 
कुछ विकसित होने के बाद फिर उपलब्ध नहीं होती। इन चित्रो की निरी 
सरलता प्रेक्षक को मुग्ध किये विना नही रहती, क्योंकि कला का प्रधान 
गुण, प्राण ओर चेतना--प्राकृतिक उल्लास--उसमे अधिक मात्रा में भरा 
हुआ है। 

सरगुजा रियासत की रामगढ़ की पहाड़ियों की जोगीमारा गुफा में जो 
चित्र हैं उनका अब नामावशेप मात्र रह गया है । मिरजापुर जिले में भी कई 
सुफाओं मे प्रागऐतिहासिक चित्र आयः जंगली जानवरों और आखेट के विपय 
के मिलते हैं। गेंढा जैसा जानवर भी, जिसका 'अब हिन्दुस्तान में 
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अस्तित्व नही है, उन गुफाओं की दीवारों पर अंकित है। ऐसे चित्र मध्यप्रान्त 
को रामगढ़ रियासत की दीवारो पर खुदे हुए मिलते हैं । विषय ओर चित्र 
शैली एक सी है। प्राकृत पुरुष के पराक्रम ओर सिद्ध उद्देश्य के आनन्द के ये 
सांकेतिक एवं लाक्षरिक नमूने हैं । वेग ओर उल्लास इन चित्रों के प्रधान गुण 
हैं। इनकी परिभाषा विश्व-विस्तृत है, क्योकि ग्रकृत जन सभ्य जनता की 
बेड़ियों से मुक्त हैं । 

इन चित्रो की शैलो वही है जो दुनिया के ओर देशों मे उस वक्त के 
चित्रों को थी। स्पेन, मेक्सिको, इंगलेड, इटेली, क्रोट, जहाँ जहाँ ऐसे प्राग- 
ऐतिहासिक चित्र मिले हैं वह सभी एक ही प्रकार के हैं। क्‍योंकि वे चित्र 
लोगों के आन्तरिक उल्लास एवं आवेश के च्झयोतक थे। वह उल्लास कभी नृत्य 
ओर कभी आलेखन हारा प्रकट होता था। ऐतिहासिक युग के चित्र 
हमारे पास पुराने नही हैं | मिश्र देश के चित्रों की अपेक्षा हमारे 
प्रथम शताव्दी के अजंता के भित्ति-चित्र अर्वाचोन से है। संस्कृत 
साहित्य में पुरातन काल से चित्रों का उल्लेख प्रायः सभी म्रंथों में 
मिलता है, परन्तु भित्ति-चिनत्नों को छोड़ कर ओर चित्रों के अवशेष 
कुछ भी नहीं बचे। १० वी शताब्दी के पूवे का कपड़े पर या ताइ़पत्र पर 
लिखा हुआ कोई भी चित्र नहों मिलता। जो छुछ अवश्ेप मिलते हैं. वह 
भारतवर्ष के प्रान्तीय-प्रदेशों में मिलते हैं। सर ओऑरेल स्टाइन (97 #&प्प्ट 
$0००) ने ८ वीं ओर १० वी शत्ताव्दी के कई सहस्र चित्र चीनी तुकिस्तान 
की सरुभूमि से प्राप्त किए हैं | उन में हमारे अनेक देवी देवताओं के, ब्राह्मणो 
के, 'ओर देत्यों के चित्र मिलते हैं | उन चित्रो की शैली मिश्र है। चोन, हिन्दु 
स्तात ओर यूनान की शैलियों का वहाँ सम्मिश्नण है । मिद्ठो की भी रंगी हुई 
प्रतिमाएँ मिलती हैं। मशहूर जमेन पुरातत्व बेत्ता स्वर्य-गत प्रो० लेंकॉक 
(.० 29१) ने भो सानी (१४७) के सतानुयायियों के बनाए हुए कई भित्ति-चित्र 
ईरान से ओर अन्य सोमान्त-प्रदेशों से प्राप्त झिये हैं । बुछ चित्र कपडो पर 
भी मिले हैं, जिन में हिन्दुन्तान के घाप्मणों, देव देवियों और जैन प्यक्तों फा 
'आजेसन है। इसी चित्रकला के छ्ाथार पर ३४थी ओर ?० थी शतराह्दी 


२८ भारतीय चित्रकला 


मे ईरान की अद्भुत कला का विकास हुआ। हिन्दुस्तान में श्रीहर्षवर्द्धन की 
मृत्यु के बाद मुगलों के आने तक कोई साम्राज्य स्थापित हुआ ही नहीं था, 
७ वीं शताब्दी के मध्यकाल से जो साम्राज्य छिन्न-भिन्न हो गया वह फिर 
जलालुद्दीन अकबर के समय मे ही पुनः संगठित हुआ । इस मध्यकालीन कला 
के कई अवशेष बचे हुए हैं । ८ वीं शताब्दी के असिद्ध अन्थ 'कुट्टनीमतम्‌! के 
कर्ता काश्मीर-अमात्य दामोदरगुप्त ने हर्षबर्द्धन की मृत्यु के बाद जो अब- 
नति हुईं उस का निम्नलिखित आर्याओं में वरोन किया है-- 

वयस्पि देवनिकेतनसनब्वहर्ष गते त्रिदिवकोकम्‌ । 

आश्रितवन्‍्तोी. गत्वा. तीर्थस्थानाजुरोघेन ॥ ८०० ॥ 

स उवाच ततो “वण्जि नेतारो यत्न, यत्र पान्राणि ! 

शाठ्यायतनं दास्यस्तन्न कुत: सौष्ठव॑ नादये ॥ ७९४ ॥ 

नृत्याचार्य वाराणसी मे अपने आने का कारण बताते हुए कहते हैं 
कि श्री अनगहणे के देवपद प्राप्त करने के बाद कलाओ की दशा निहृष्ट बनी है, 
क्योकि श्रेष्ठिनन जहाँ नेता हैं और वेश्यागण कपट प्रपंच मे पड़ी हुई हैं 
वहाँ नाट्य सोष्ठव के लिए स्थान कैसे हो सकता है ? आजीविकार्थ ही उनको 
काशी के विश्वनाथ मंदिर का आश्रय लेना पड़ा है। मालूम होता है कि 
श्री हपवर्द्धन के साम्राज्य के नष्ट होते ही दरबवारों का आश्रय कला-विदों के 
लिए कम हो गया, और इसी कारण दामोदर गुप्त लिखते हैं कि राज-जनों 
की जगह वैश्य-ब्त्ति वाले धनिको ने ली है। ऐसी अवस्था में संगीत ओर 
कला का विनिपात होना कोई आश्चर्य की वात नहीं। इसी वैश्यनृत्ति के 
नमूने प्रायः जैन और गुजर चित्रकला मे मिलते हैं । 
अजंता, बाघ, पुदूदूकोटा रियासत मे सित्तन्नवासल, तंजोर कांची, एल्लीरा 

वा वेरुल के मंदिरों में अनेक भित्ति-चित्र अभी तक वतमान हैं। कितु राज दरवारा 
मे जो छोटे मोटे चित्रपट बनाए जाते थे और जिन का सुद्र वर्णन 'उत्तररामचरित 
के प्रथम अंक में मिलता है--उन का कोई नमूना १४ वीं शताब्दी के पदल का 
नहीं मिलता | पाटन के जैन भंडारों में ११ वीं शताब्दी के चित्रित कुछ ताड- 
पत्र हैं। १५ वी शताब्दों के तो कई चित्र पट मिलते दू। चित्रित काग्मत्न पर 
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लिखे हुए भी उस समय के कई म्रंथ उपलब्ध होते हैं । परंतु इस शैली का पूरा 
विकास अकबर के समय में हुआ। भित्ति-चित्रों की भी परंपरा मुग्रलो के 
जमाने तक--१८ वी शताब्दी के अंत तक कायम रही। इस प्राचीन प्रणाली 
के साक्तौरूप उदाहरण पं० रासनरेश त्रिपाठी ने अपने श्रामगीतों के सरस 
संग्रह मे दिये हैं। उन्हीं ने नीचे उद्धृत किये हुए गीतो को ओर मेरा ध्यान 
आकर्षित किया है-- 

द्वारेन द्वारे वरुवा फिरें बखरी पूछे बबा की हो | 

द्वारेन उनके हैं. कुईया भीती चित्र उरेही हो ॥ 

आऑगन तुलसी क विरवा बेदवन झनकारी है हो । 

सभवन बेठे वावा तुम्हरे बेठे पुरवें जनेउवा हो ॥ 

“ब्रह्मचारी द्वार द्वार फिर रहा है ओर बावा का घर पूछ रहा है। कोई 
उस को पता बता रहा है कि उन के द्वार पर छुँँवा है | दीवार पर चित्र अंकित 
हैं। उन के आँगन में तुलसी का वृक्ष है। वेद्‌-ध्वनि हो रही है | सभा में उेंठे 
हुए तुम्हारे बावा जनेऊ बना रहे हैं ।” ( “आमगीत”, पएप्ट ११७ ) 

उँच उँच फोठवों उठहृहा सोर वादवा हो घिच पिच झंझरी लूगाइ 

पघियहन अइहे बावा तिन छोक राजा हो रहिहई शेंझरिया छ 

सव फोइ देखेल बाग बगइचा देखेंल फ़ड फन्दारे 

रासचन्द्र देखेल याया के झंसरी के अइसन ऑडडी 

दान दहेज सासु कुछ नाहीं लेवो होना छेतोों अदने के 
जउन तिवइया यरि झेझरी उरेहले तिन्‍्दर्का | संता आटा शाद 
दान दहेज बावू सब कुछ देवों हो द्रपा #£ छत के बॉधड 
वेटी सीता देद अंधरी उरइतीं नन्‍्दर्ड 
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। ऊच धक न डे 
हे वावा ! ऊँचे ऊँच काठ दनताना, ऋान द्रीचछ वध 3 4००४० २२: 
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वाना। तीन लोक के मालिक विवाद इनते आधा 355 ऋ० द्न्चऋन सभा 
घ के, हाथ: स्राआ अआअअआचआॉा 5 
ज्ञायंगे॥ १ ॥ 
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रामचन्द्र ने कहा--हे सास ! में न दान लूँगा, न दहेज । न चढ़ने के 
लिये घोड़ा ही लूँगा। जिस ने इस खिड़की पर चित्र बनाये है, उसे मै साथ 
ले जाऊँगा | ३॥ 
सास ने कहा--हे बेटा | दान-दहेज भी में दँगी ओर चढ़ने को घोड़ा 
भी दूँगो। सीता बेटो ने यह चित्र बनाये हैं, उसे भी दूँगी। उसे अपने साथ 
ले जाओ || ४७ ॥” ( पृष्ठ १५७ ) 
बाजत आवे ककरहिली के घाजन घुसरत आवे तिसान। 
राम लखन दूनों पूछत आयें कौन जनक दुरवाज ॥१॥ 
जनक दुवारे चनन बड रुखबा हथिनी बाँधी सब साठ |, 
भितिया तो उनके रे चित्र उरेहे उहे जनक दरवाज ॥२॥ 
भितरों से निकरी हैं जनक कहारिन हाथे घइला मुख पान रे । 
पनिया भरडें में सब के रे रजवा बतिया न कहहेँ तुम्हारि ॥३॥ 
में तुम से पूछों जनक कहारिन किन यह चित्र उरेह। 
जवनी सीतल देह क ब्याहन आयो तिन यह चित्र उरेहु ॥४॥ 
उठहु न दाठुलि उठहु न राजा उठहु न कुँवर केंघाइ । 
ऐसी सितल देई क हमना सो व्याहड करहि बरहली क फारु ॥५॥। 
“ककरहिली ( ? ) का बाजा बाजता आ रहा है। कूमता हुआ मण्डा 
आ रहा है| राम लक्ष्मण दोनों पूछते आ रहे हैं कि जनक का द्वार कौन 
साहै?॥१॥ 
जनक के दरवाजे पर चन्दन का वड़ा वृक्ष है। साठ हथिनियाँ वँधी 
हैं। दीवारों पर चित्र अंकित हैं । वही जनक का द्वार है॥ २॥ 
भीतर से जनक की कद्दारिन निकली, जिस के हाथ में घड़ा ओर मुँह 
मे पान है । वह कहती है--मै इस राज में कई पीढ़ी से पानी भरती श्रा 
रही हूँ । पर में इस घर की वात कभी किसी से कहती नहीं ॥ ३ ॥ 
राम ने पूछा-है जनक की कद्दारिन ! मै तुम से पूछता हूँ कि यद्द चित्र 
किस ने लिखा है ? कद्दारिन ने कद्दा--जिस सीता देवी को तुम व्याहने आये 
हो, उसी ने यह चित्र लिखा है ॥ ४ ॥| 
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राम कहते हैं--हे पिता ! उठों ! हे राजा ! उठो। हे क्ुँचर कन्हैया! 
उठो। ऐसी सीता का विवाह मुझ से करो ॥५।४१ ( प्रछ २०८ ) 
फतेहपुर सीकरी के सुदर प्रासादों मे पुराने मित्ति-चित्रों के असी तक 
कुछ अवशेष बचे हुए हैं । महाराजा रणजोतसिह ने भी लाहोर के किले मे अपने 
शीशमहल मे सुद्र मित्ति-चित्र बनवाए थे, जिन को श्री रूपकृष्ण ने रूपम? के 
नं० २७-२८ भे प्रकाशित किया है। सब से सुंदर चित्र तो सावन भूले का है । 
बसंत का भी स्मणीय आलेखन है। अथांत्‌ श्राचीन हिंदू कला के विनाश को 
असी पूरे १०० वर्ष भो नहीं हुए। काशी नरेश के रामनगर आसाद में सी आधु- 
निक शैली के, कितु नीरस मित्ति-चित्र बने हुए हैं | कह्य जाता है कि आगरा और 
दिल्ली के किलों में दीवाने-आम और दीवाने-जास की दीवारों ओर अकवर 
के सिकंदरा के सकबरे की दोवारों पर भो अनेक चित्र सुशोमित थे | आजकल 
अस्पृश्यता निवारण संबंध में प्रसिद्ध हुए गुरुवायूर के इस्वी सन्‌ १७४७ में 
बने हुए ऋष्ण संद्रि की दीवारों पर श्रीमद्भागवत के अनेक चित्र चने हुए 
हैं। मुगल प्रासादों और सकवरो के चित्रो के विषय महाभारत, रामायण 
ओर बाइबिल से लिए गए हैं। उन का विस्दृत विवरण १६ वी शताब्दी 
के अंत के ओर ९१७वी शताच्दी के प्रारंभ के अंग्रेज़ यात्रियों के वशन 
में मिलता है। ओरंगजेव की इस्लामी दृष्टि ने इन सब चित्रो को सफेदी 
से पुतवा कर उन पर धार्मिक पत्ास्टर चढ़वा दिया। संभव है कि भविष्य 
में कभी १६ वी और १७ वी शताचदी के इस भित्ति-चित्रों के दर्शन होवे, जैसे 
इस्फहान से सफवी वादशाहों के बनवाये हुए, खास कर के जहाँगीर के 
समकालोन शाह अब्बास के जमाने के भित्ति-चित्रों का अब दशन हुआ हैँ । 
मैसूर के टीपू सुल्तान के श्रीरंगपट्नन के सुबइ और सादे उद्यान-मवन की 
दीवारों पर उन की अंग्रेज्ञों के साथ की लडाइयों के कई चित्र बने £ | इन 
चित्रों का ऐतिहासिक दृष्टि से रसद्ृप्टि की अपेज्ता अधिक महत्त्व है। टोपू 
सुल्तान की डदाखूत्ति के भी ये चित्र साक्षी हैं, क्योंकि साधारण शेनिष्टा- 
सिद्ध प्रंथों में टोपू अति 'प्रसानुप ओर, धर्मान्ध व्यक्ति दिखाया जाना £ै | 
मरह॒यों के लांगोर के प्रासाद में भी दो एक अच्छे १८ वो शवाच्दी के भिन्ति- 
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चित्र बचे हुए हैं । कलाओं के प्रति मुग़ल बादशाहों का विशेष अनुराग रहा। 
परन्तु मुग़लों से पहले के बादशाहों के ज़माने के चित्र कुछ भी नहीं मिलते, 
ऐसा कहने में कोई अत्युक्ति नहीं है। पुरानी पठान राजधानी माँडवगढ़ में, जो 
धारा नगरी से २३ मील की दूरी पर है, “गदाशाह का सकान? नामक एक टूटा 
फूटा खडहर पड़ा हुआ है। एक दीवार पर मेदिनीराय ( १५१०-२६ ) ओर 
उस की पत्नी के चित्र अभी तक विद्यमान हैं ।# मेने दिसंबर मे (स० १९३२) 
माण्डू जब देखा तब चित्रों के निशान ही सिफे दिखाई पड़े । इमारत बिल्कुल 
ही खंडहर है। संभव है कि मुग्नलों के पहले के बादशाहों का ग्रेम खापत्य 
से विशेष रहा हो । किंतु मध्यकालीन चित्रों का अभाव तो समय की ग्रति- 
कूलता से ही मालूम होता है, क्योंकि अकबर के जमाने में मुग़ल चित्रकला 
ने शैशवावस्था से धौरे धीरे विकास नहीं किया। परंतु जो चित्रकार देश मे 
मौजूद थे उन को एक तरह को नई प्रेरणा, नये साधन, नया शोक दिला कर 
एक नई ही बलवती कला का जन्म हुआ । छोटे मध्यकालीन चित्र प्रायः 
जैन ग्रंथों में मिलते हैं। जैनसंघ से लक्ष्मी का कुछ पुरातन काल से संबंध 
चला आता है। इसी कारण से सहसौीरों ग्रंथ जैन श्रावकों ने लिखवाये, चित्रों 
से सुशोभित करवाये ओर सुरक्षित भण्डारों मे रखवाये। अर्थात्‌ मध्यकालीन 
चित्रकला का अध्ययन करने की विशेष सामग्री इन्ही जेन भण्डारों मे उपखित 
है। 'कल्पसूत्र” अथवा बारसा, 'संघयनीसुत्त', 'कालकाचार्यकथानक', श्रीपाल- 
चरितः--यही अधिकतर, चित्रित श्रंथ इस समय के उपलब्ध होते हैं। 
मध्यकालीन जैन चित्र जो अभी तक प्राप्त हुए हैं वह सब श्वेताम्बर 
सम्प्रदाय के हैं, क्योंकि इस सम्प्रदाय के अनुसार अहंत ओर तीथडटरों के 
चित्र आभूषण-विभूषित होते हैं । इस के प्रतिकूल दिगम्वर प्रतिमाएँ हमेशा 
नग्न ओर सादी होती हैं। १२वों शताब्दी के चित्रित ताड़पत्र पर लिखी 
हुई 'कल्पसूत्र” की प्रतियाँ में ने पाटन के भण्डार में देखी हैं। ताड़पन्र पर 
सादे द्वी चित्र बन सकते हैं, इसी कारण पीला, लाल, सफेद और नीला रंग 
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ही अधिकतर उपयोग में लाया गया है। डा० आनंदकुमार खामी ने ० 
स० १२६० का कमलचन्द्र का लिखा हुआ “सावगपद्कमणसुत्तचुन्ीः भंथ 
खोजा है। उस मे से ६ चित्र उन्हों ने प्रकाशित किये हैं। सच्‌ १४५१ मे कपड़े 
पर लिखा हुआ “बसंतविलास! में ने म्रथम १९२६ से खोजा था । इसो 'बसंत- 
विलास! के चित्रों के आधार पर, जिस मे बसंत ऋतु का वर्णन गुजराती ओर 
संस्कृत छंदों मे है--मे ने उस चित्र शैली का नाम 'गुजेए चित्र-शैलों रक्खा। 
पबसंतविलास? के चित्र जैन श्वेताम्बर चित्रित मंथों से बहुत ही मिलते ज्जुलते 
हैं। किंतु इसी शैली के चित्र पल्लौरा के मंदिरों की दीवारों पर भी हैं जो ९ वीं 
शताब्दी के बने हैं। इस शैली को पाश्वात्य शैली या गुर्जर शैली के नाम से 
अभिहित करना चाहिए। कितु इस शैज्ञी का प्रभाव कुल राजस्थान से मुरालो 
के आक्रमण तक रहा। छोटी पुस्तिकाओ के लिए इस शैली का उपयोग 
बंगाल, नेपाल ओर उड़ोसा, शायद्‌ काश्मीर मे भी १८ वी शताब्दी तक होता 
रहा । इस की विशेषता यह थी कि चित्रकार को जो कुछ कहना होता था 
चह बहुत ही सीधी आलेखन भाषा मे कहा गया। वाह्मरूप या लावण्य से 
अथवा केवल हस्तनेपुण्य या विचित्र रंग विधान से इस शैली का बहुत कस 
संबंध था। जो चित्र धार्मिक-प्ंथो के लिए बनाए गए, उन का उद्देश्य केवल 
धार्मिक प्रसद्भों को किसी न किसी तरह व्यक्त करने का था। उन का सौन्दर्य 
दर्शको की धार्मिक दृष्टि पर अवलम्बित था। आधुनिक दशकों के लिए--खास 
करके जैनेतर जनता के लिए इन चित्रों की रोचकता स्वय-सिद्ध नहीं हैं । 
परंतु इतना अवश्य है कि इन चित्रों में एक प्रकार की निर्मेलता, स्कृतिं 
ओर गति-बेग है, जिस से डा० आनंदकुमार स्वामी जैसे रसिऊ विद्वान सुस्ध 
हो जाते हैं। इन चित्रों की परंपरा अज॑ता, एल्लोग, चाय. सित्तत्रवासल 
के भित्ति-चित्रो की हैँ। समकालीन सम्बता के अभ्ययन्त के लिए इन 
चित्रों से चहुत छुछ छान-द्धि छोतों है। सास कर पोशाक, सामान्य 
उपयोग से 'आती हुई चोजें, आदि के संबंध भे 'यनेक नई बाते शान होती है । 


१२वीं शताब्दों का “अध्सहसिझा प्रशापारमभिना”" साम का चित्रित थोड़ 
रू 
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प्रंथ सी मिला है, जिस के कई सुंदर प्रष्ठ “रूपम्‌” के प्रथम अंक में अ्रकाशित 
हुए हैं । चित्रशैली नेपाली एवं ठेठ भारतीय है। 

सन्‌ १४३३ का भी एक बड़ा चित्रपट में ने अभी ॥0087 87६ ४00 
[.6:८६०:७; ४०. शा], 7९०. 2 में ग्रकाशित किया है। उस की विशेषता यह है 
कि सब से बड़ा चित्रपट ४७ फीट ९ ३० की लंबाई का है ओर सब से छोटा 
१ फीट ८ ईं० का है। चोड़ाई 'बसंतविलास' के करीब क्वरोब बराबर--११ इंच 
है । ये दोनों चित्र प्राचीन साहित्य मे वर्णित चित्रपटों के नमूने हैं। ५०० वर्ष 
बीत जाने पर भी इन चित्रपटो की हालत बहुत अच्छी है । इसी शैली का एक 
सुंदर पंथ अमेरीका के प्रो० नॉरमन जाउन ने प्रकाशित किया है। इस म्रंथ 
का नाम “बालगोपालस्तुति” है ओर परमहंस बिल्वमंगल का लिखा हुआ 
है। अडद्रेंदुकुमार गांगुली इस ग्रंथ को करीब सन्‌ १४२५ का चना हुआ 
मानते हैं। किंतु यह ग्रंथ १५ वीं शताब्दी का बना हुआ निर्विवाद है । 
इस पंथ के संबंध मे इस से अधिक कहने का हमारे पास कोई विशेष साधन 
नहीं है| हाल मे बंगाल से प्रकाशित किए गए १९ वीं शताब्दी के चित्रपटों 
की शैली भी इस गुजेर-शैली से बहुत मिलती जुलती है । इन सभी बातों को 
देखते हुए मेरा यह अनुमान है कि पुराने भित्ति-चित्रों की परंपरा से उत्पन्न 
हुईं यह्‌ मध्य-कालीन शैली सर्वसाधारण के लिए थी और श्रीमानों के आश्रय से 
ओर दान से वह सदियों तक हिन्दुस्तान मे बनी रही; क्योकि वह सर्व-साधारण 
थी ओर उस का संबंध आम जनता से था। इसलिए राजद्रवारी चित्रपरंपरा 
से यह कुछ भिन्न रही। इस का उपयोग धार्मिक ग्रंथों ओर लोक-प्रिय 
भक्ति और झद्जार के अंथों के लिए रहा। जैसे 'वसंतविलास” में वसंत 
ऋतु के आमोद पसोद के विषय में गुजराती ओर संस्कृत मुक्कक छदों 
के चित्रित उदाहरण दिये गये हैं, वैसे ही वालगोपालस्तुति? मे कृप्णलीला 
के भावपूर्ण चित्र खींचे गये हैं। पहले पहल देखने से इन चित्रों की शैली 
विलकुल ही दूसरी मालूस होंती है, किंतु विशेष ध्यानपूर्वेक निरीक्षण 
फरने से अवगत होता है कि यह गुर्जरशैली भी हमारी पुरानी परंपस 
की एक सुंदर और आकर्षक शाखा है। साहश्य ओर सुदर रंगविधान मे 
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इस का बहुत ज्यादा सरोकार नहीं। अधिकतर ये चित्र आकार मे बहुत 
ही छोटे होते हैं, और आँख ओर कान एवं वक्षेःस्थल कुछ इस तरह से 
दिखाये जाते हैं कि जो आधुनिक, खास कर के भारतीय दर्शकों को चहुत 
रोचक नहीं होते। किंतु इन को भी भगवान महावीर के केशलुचन का प्रसंग 
ओर नेमिनाथ के विवाह के चित्र अवश्य पसन्द्‌ आवेंगे। इवानशुकिन 
( (रण 75८४०पाौंस० ) ने अपने बहुत ही सुंदर भथ में ( [.4 ए९फप्पा० 
[7006॥7० ३ ,'€900७७ (७५ 8727 05 ॥(०870/5, 929) अच्छी तरह से दिखाया 
है कि इन्ही जैन चित्रों से १८ वी ओर १९ वी शवाव्दी की राजस्थान की ओर 
पहाड़ी चित्र-शैलियों की उत्पत्ति हुईं। जिस प्रकार सदियों तक जैन-प्रतिमा- 
विधान मे किसी तरह का परिवर्तन नही हुआ, उसी प्रकार यह मध्यकालीन 
लोकप्रिय शैज्ञी शताव्दियों तक अपनी पुरानी परंपरा पर आएरूढ़ रही। मेरा 
अनुसान तो यह है कि यही चित्र-शेली दिदुस्तान की लोकशैली रही । राज- 
द्रवार के आश्रय से बने हुये चित्रों ओर पाश्चात्य गुजरडैली के चित्रो में 
उतना ही अंतर है जितना आधुनिक थियेटर और सिनेमा में ओर लोकभिय 
रामलीला के खांगो मे है। वैसे तो सब से प्राचीन जैन चित्र पुददूकोटा के 
सित्तानवासल के मंद्रि की दीवारों पर बने हुए चित्न कहे जाते हैं। उन की 
रचनाशेली तो विलकुल अज॑ता ओर वाघ के भित्ति-चित्रो से मिलती है| कहने 
का तात्पये यह कि सारतीय कला से प्रथक कोई विशिष्ट जैन सांप्रदायिक कला 
नहो थी। कला की विभिन्नता केवल वातावरण की भिन्नता आर साथनों को 
प्रचुरता पर 'अवलंबित थी | संस्कृत साहित्य में भी पहले से ही मंदिरों और 
प्रासादों की कला ओर राजद्रवारों के चित्रपटो की कला ये दोनो भिन्न भिन्न 
शाखाएँ थी | भारत की मध्यकालीन सम्वता का खास तत्व यह है. कि बढ 
भक्तों का ज़साना और प्राकृत भाषाओं का उत्त्ति-काल था। दूसरे शब्दों में 
सबसावारण संस्कृति का बह मंथन पार उत्वान काल था। साहित्य, धरम और 
फला एक समाज फे खास संहुचित दायरे के भीतर बंद नही गहो। देश ही 
सभ्यता फे उत्कप में प्राम जनता का सी छुद् हिस्सा था, उस को प्रथम प्रदीनि 
मध्यगालीन भक्तों ने हो फरार । भछों आर फायियां यो इृतियों फा इन प्राएड 
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चित्रकारों ने सुलभ बनाया | शोक मात्र इतना ही है कि ७ वो ओर १५वों 
शताब्दी के बीच के उपलब्ध हुए चित्रित-पंथों और चित्रप्ों की संख्या 
अभी तक बहुत परिमित ही है। अधिक अनुसंधान से लोक-गीतों के समान 
पुराने चित्रपट भी ज़रूर उपलब्ध होंगे ।* 

इन जैनचित्रों की शैली आम जनता को रोचक जहीं होती । 
राज-द्रबारो के आश्रय द्योतक सुंदर कागज, रंग और सोने चाँदी का प्रचुर _ 
व्यवहार होते हुए भी इस कला का जन्म शाही महलों में नही हुआ था। 
जन्म से ही यह शैली प्राकृत थी ओर इस के सुनहरे प्रष्ठो पर मध्यम श्रेणो के 
श्रेष्टियो की धर्म-ब्त्ति की गहरी छाप है। रसिकता के अंश का यहाँ साम्राज्य 
नहीं है । 


#संस्कृत के असिद्ध नाव्यकार भास ने अपने 'दूतवाक्‍्य! नाम के एकाढ्ी 
नाटक में चित्रों की विशेषता का बड़े सुन्दर ढंग से उल्लेख किया है। पाण्डवरो की 
और से सधि का अस्ताव लेकर कृष्ण दुर्योधन की सभा में आये हैं | उस समय 
दुर्योधन द्वौपटी-चीर-हरण की घटना से अंकित एक चित्रपट राजसभा में मेंगवाता 
है और चित्रकार का अलुपम कौशल देखकर कह उठता है “अहो अस्य बर्णाव्यता । 
अद्दो भावोपपन्नता। अह्दो युक्तलेखता। सुब्यक्तमालिपस़ितोथ्य॑ चित्रट”।” इससे 
प्रकट, है कि चित्रपट बनाने की प्रथा ईसा फी प्रथम शताब्दी में प्रचलित थी । 
साथ द्वो दुयोधन का उद्गार प्रचीन युग में कठा की क्सोदी का ज्वलन्त सद्मूना 
भी है। 


इस्लामी सभ्यता ओर चित्रालेखन 


फारसी, तुर्की और उ्दू भाषाओं से चित्रकार को मुसव्बर कहते हैं 

ओर यही असिधान कुरानशरीफ मे अल्लाताला के लिए इस्तेमाल किया गया 
है। कुरान के पाँचवे अध्याय ५२ वे सूरा से कहा है कि शराब, चूत, अतिसा- 
विधान, भविष्य-कथन ये सब शैतानों की कारवबाइयाँ हैं; इन चीजों से 
मुसलमानों को बचना चाहिए | यद्यपि इस मे चित्रकला के लिए कोई निषेध 
नहो है; परंतु हदीस के अनुसार कयामत के दिन चित्रकार को घोर नरक 
मे स्थान होगा, क्योकि उस ने सनुष्य-कृत वस्तुओं में प्राण-संचार करने 
का दुस्साहस किया है। जो करामात रूजनहार की ही हो सकती है उस में 
मनुष्य को हस्तक्षेप का अधिकार नहीं। चूंकि चित्रकार यह साधारण सी 
बात नहीं सममता है, ओर जीवित पदार्था' की प्रतिमाएँ या तस्वीरे चनाता 
है, इसी कारण उस का काये अतीव निन्‍्दनीय है। यह भी लिखा गया है 
कि जहाँ चित्र होते हैं वहाँ देवताओं का वास नहीं हो सकता। १३ वी 
शताब्दी के सशहूर सोलवो नवव्बी ने लिखा है कि इसलाम धमे के अनुसार 
इंश्वर की सष्टि का अनुकरण कर के कोई भी चोज वनाना पाप है, चाहे 
वह कपड़े पर. कालीन पर, सिक्के पर, वर्तेन पर, या किसी भी चीज पर 
बनी हो। फूलपत्तियो ओर नद्दशी के कास के लिए, जो प्राण बिद्दौन हैं 
फोई निषेध नहीं है । दुनिया के संप्रदायों में कला के विषय में यह इस्लामी 
दृष्टिकोश 'प्रनोखा ही है । सर टॉमल ऑनेल्ड के मनानुसार यह तिरस्कार 
इसलिए सभव हो सकता है कि झुरू से इस्लाम वर्म के यनुयायी बहदी थे, 
जिन दे; मन मे पुरानों प्रतिमाओं ओर चित्रों के प्रति बहत ही हुर्भाव और 
तिरस्थार पैदा हम हो, जैसे हमारे आधुनिक आर्च-ससानियों वो सनातन 
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धर्म के अनुयायियों की मूर्तिपूजा के प्रति ख़ास अरुचि है। जो कुछ हे 
इस निषेध का सब से भारी असर यह हुआ कि आम सुसलिम सभ्यता 
मे शिल्प और चित्रकला को प्रधान स्थान कभी मिलने नहीं पाया और 
कलागत तत्वों का नियमानुसार अध्ययन नहीं हो सका। बैसे तो नवमी 
शताब्दी में मुसलिम बादशाहों के आश्रय में बनी हुई तस्वीरों के 
अवशेष अमी तक विशथमान हैं, परंतु मुसलिम जनता चित्र ओर प्रतिमा 
के प्रति हमेशा उदासीन ही रही | इस वजह से बादशाही ज़माने की 
हजारो तस्वीरों का मुसलमानों के हाथ नाश हुआ। अकबर के जमाने 
में बने हुए अतीव सुदर 'हमजानामे? के करीब करीब सब चित्रों मे 
चेहरे ख़राब कर दिये गये हैं, क्योंकि जिन धामिक मुसलमानों के 
हाथ मे ये तस्वीरे पड़ीं, उन के लिए ये निन्दनीय बस्तुएँ थी। 
अलबरूनी की मशहूर पुस्तक अल-आथार-अल-बाँकिया! की, १३०७०८ 
मे बनी, एक चित्रित श्रति एडिनबरा के विश्व-विद्यालय के संग्रह में है। 
चाकि उस मे फैग़म्बर की भी एक तस्वीर थी, इस कारण पुस्तक के 
श्रद्धालु अधिकारी ने चेहरे पर से सब रंग खुरच लिया ! सौभाग्य से फिर भी 
पैग़म्बर के दो चित्र और अन्य फरिश्तो की तस्वीरे बची ही रहीं। १४ वीं 
शताब्दी के सुलतान फीरोजशाह अपने आत्म-वत्तान्व मे लिखते हैं कि उन 
के ग्रासादों की दीवारो और द्रवाज़ो पर जो तस्वीरें थीं सब को उन्हों ने 
अल्लाताल्ा की आज्ञाजुसार एतवा दिया, और जिन जिन वस्तुओं पर--डेरे, 
परदे, कुर्सियों पर--जहाँ जहाँ किसी किस्म की अतिमूत्ति पाई गडें उस 
को भो मिटा दिया । फीरोज खुलतान को निगाह में यह एक धार्मिक 
कत्तेव्य था। कई पुराने मुसलिम चित्रों में चेहरों पर स्याही पोत दी गई है । 
इस्लास की पुरानी तवारीखों की विशेषता यह है कि परस्पर के विद्वेप 
ओर राजकीय विग्नह के कारण राजवंश वारबार बदलते रहे | इसका 
परिणाम सुन्दर पुस्तकों और चित्रों के लिए वडा घावक सिद्ध ड्भा ! 
सब से भयंकर विनाश तो मंगोल विजेता चंगेज़ ख्रां ओर उसझे पोचर हलागु ने 
किया । इन को नजरों में तो इस्लामी सभ्यता को जो कुछ चीज़ें मुसलमानों 
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को प्रिय और पवित्र रहीं वह बिलकुल ही व्यथ ओर निकस्सो थी। जहाँ जहाँ 
मंगोल सम्राट की विजय-वाहिनी पहुँची वहाँ सिवा विनाश के ओर कोई भी 
अवशेष नहीं रहा । सन्‌ १२२० से इसलासो सम्यता का बड़ा केद्र 
बुखारा जब लूटा गया तब वहाँ की जामे-मसिजिद को मंगोल विजेताओं 
ने घोड़ों का अस्तबल बनाया और कुरानशरीफ के पन्नों को घोड़ो की 
बिचाली के काम से लाये। नैशापुर, बग़्दाद, इन सबो की यह दुदंशा 
हुई। १९५८ ई० से हुलागु ने बग़दाद लिया। ८ लाख नागरिकों को कत्ल 
कर डाला और एक हफ्ते तक अपनी फौज से शहर के कोने कोने त्ुटवाए | 
हिन्दुस्तान के पायेतरूत दिल्ली के भी कुतुबखाने को यही दशा हुई। सुराल 
साम्राज्य का जब पवन हुआ तब इन पुस्तकालयों के लुटने के वाद थोड़ी ही चीज़े 
बची । सन्‌ १७३९ से नादिस्शाह ने अकवर का एकत्र किया हुआ प्रसिद्ध 
संग्रहालय लूटा । कुशल इतनो ही हुई कि इन पुस्तको को उन्हो ने अपने 
राजनगर हिरात के सम्रहालय मे पहुँचाया। जो कुछ अवशेष बचे थे 
रुदेलो ने लूट लिये । कुछ हिस्सा रामपुर के नवाव के पुस्तकालय में मोजूद है । 
वादशाही पुस्तकालय के हजारों भ्रन्थ तितरबितर हो गये। सर सेयद 
अहमद खाँ लिखते हैं कि जब वह किले के शाही कुतुबखाने में गये तव एक 
कोने में कूड़े के साथ कुछ हस्तलिखित पन्ने मिले | यहीं तुजूक-इ-जहाँगीरी” की 
एक सुन्दर हस्तलिखित प्रति थी, जो स्वयं जहाँगीर ने अपने समकालोन 
राज-जनो मे वेंटवाने के लिए लिखवाई थी। इस प्रति का अब 'अस्तित्व नहों 
हैं, क्योंकि १८०७ में सर सेयद का भो मकान लूटा गया। हिंदुस्तान की 
सभी वड़ी वडी रियासतों मे मुगल कुतुबखाने के अवशेष मिलने हैं। सब से 
प्रसिद्ध प्रंध तो अकवर के जमाने से किया हुआ मद्दाभारत का अनुवाद-- 
सैकडो तस्वीरों से विभूषित--'रज़्मनामा? है । सोभाग्य से टस की प्ररी मिल्दें 
जयपुर दरवार के पोधोखाने म॑ सुरक्षित हैं । हिन्दुलान में तो सुगल जमाने 
की वह॒त ही थोड़ी तस्वीर बची हें | बाकी तो समुद्र पार करते घूरोष आर 
पमेरिका के साबवे ननिक ए्वं क्षीमंता के संग्रटालयों की शोसा चंदा री ] एज 
सुंदर पुम्तक 'तारीख- नेमूरी! बांसीपुर की सुद्यारय्ण लाइअरी में बची हइ है । 
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चित्रों के विषय में अरुचि सभी इस्लामी रियासतों में बहुत ही आधु- 
निक काल तक रही है | तुकी सुलतान महमूद दूसरे ने (३० १८०८--१८१९) 
ह यूरोपीय प्रथा के अनुसार कुस्तुनतुनिया को सब बारकों मे अपनी शाही तस्वीर 
रखने का हुकुम दिया। परंतु उल्माओ के आदेशानुसार लोगों ने विद्रोह का 
भंडा उठाया, ओर ४००० लाशे मारमोरा के समुद्र मे दफन हुई, तब जाकर 
विद्रोह-शांति हुई । 
दूसरा असर तो बहुत ही विदित ओर विश्व-व्यापी है| दुनिया की 
किसी भी मसजिद मे तस्वीरों के लिए कोई भी स्थान नहीं है। मंदिरों में, 
गिरजाघरों मे ओर बोद्धिक विहारों मे,--सर्ंत्र भावुकों के मन-बहलाव अथवा 
भक्ति-भाव-पोषण के लिए धर्मप्रसज्"ों के असंख्य चित्र बने हुए हैं।वरन्‌ 
इसलाम को छोड़ कर चित्रकार का सब से बड़ा भारी आश्रयदाता सम्प्रदाय- 
वाद ही रहा । 
जैसे चित्रों के लिए निषेध था, बैसे ही मकबरा बनाने की भी समा 
नियत रही | संगीत भी निषिद्ध था। शराब भी अतीव ही निन्दनीय गिनी 
जाती थी। कितु धर्म शासत्र का निषेध प्राय: साधारण ओर ग्ररीव जनता 
के मानने के लिए ही होता है; सम्पन्न और शक्ति शाली के आचरण के लिए 
तो अलग ही नियमावली उपयुक्त होती है। 'समरथ को नहिं दोस गोसाई!। 
हजरत अली ने यहाँ तक कहा है कि चित्रों और पतिमाओ का नाश 
करना चाहिए, ओर बड़े बड़े उत्तृंग मकबरों को ढा देना चाहिए । इसलामी 
सभ्यता के आरम्भ से ही कला के संबंध मे शाज्रो के आदेश ओर लोगो के 
आचार में वड़ा ही अंतर रहा । सव से पुराने इसलामी सम्यता के चित्र ८ वीं 
शताब्दी के कुशेर-अम्र के शिकारगाह में मिलते हैं | ये सव चित्र दीवारों 
पर बने हैं | मुहस्मद्‌ गजनी ने भी (ई० सं० ९९८---१०३० ) अपने प्रासादों 
में अपने पराक्रम के, युद्धों के, लश्कर के, हाथियों के चित्र बनवाए थे । सूप 
लेखक अवूसईद इब्न-अबुल-खैर अपने पिता को उपालम्भ देकर लिखता हट 
कि उन्होंने सष्टिकर्ता की कतियों का गान करने के वजाय, बादशाह महमूद की 
चित्रकर्म हारा यशोगान किया। आवासीद ओर उमस्यद खलीफों के मद॒लों 
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में भी अनेक चित्र बने हुए थे। नसीर-इब्न-अहमद ( ३० सं० ९१३--९४२ ) 
ने पंचतंत्र और हितोपदेश की कहानियो का अनुवाद--'कलीला और 
द्ससा?--रूदगी नाम के कवि से करवाया और चीनी सुसब्वरों के चित्रों से 
उसे विभूषित किया। सुसलसान वादशाहों को पंचतंत्र की कहानियाँ हमेशा 
से पसंद रही हैं। 'कलीला और दमना” या अनवार-इ-सुहेलीः के अनेक 
चित्रित मथ सब काल के ओर सब मुसलिस देशो मे मिलते हैं । दिल्ली के 
शाह मुहम्मद तुग़लक ने भी अपने महल में उपवन क्रीड़ा के अनेक 
चित्र बनवाए थे । तैमूरशाह ने अपने समरकंद के उद्यान-भवन मे 
बहुत ही सुंदर मित्ति-चित्र बनवाये, जिन की तुलना मानी के चित्रों ओर 
चीन के कला-भवनों के साथ की गई है। दुनिया के घमेप्रवतेकों मे मानी 
एक अनन्य व्यक्ति है। सदियों तक ईरान ओर पश्चिमी एशिया मे उस के 
धर्म का प्रावल्य रहा। परंतु ईरान के बादशाहों ने उस के अनुयायियों पर 
बहुत सस्तियाँ कीं, यहाँ तक कि १० वी शताब्दी मे तो ईरान में मानी के 
३०० ही अनुयायी रह गए। मानी खय॑ एक अप्रतिस चित्रकार था ओर 
उस ने अपने ध्म-पंथों को चित्र-विभूषित किया । उस के अजु॒यायियों ने 
भी अनेक सुन्दर पुस्तके रची । इ० सन्‌ २७४ में इेरान के वादशाह बहराम ने 
उसे ईसा की भाँति शूली पर लटकवा दिया। मानी के अल्॒ुयायियों के 
बनाये कई चित्रित-अंथ जमेन पुरातत्त्ववेता प्रो० लकॉक (.० ००५ ) ने प्राप्त 
किए, जो अब बलिन के संग्रहालय में मौजूद हैं। तुरफान के पास के एक खंड- 
हर में से, जो पहले मानी घर्मे का मंदिर रहा होगा, कुछ भित्ति-चित्र भी 
सिले । इन चित्रों मे छुछ भारतीय विषय भी चित्रित हैं। इस चित्रकला की 

विशेषता उस की सुंदर रेखाओं में है, और इन्हीं चित्रों मे से १५ वीं और 

१६ वी शताब्दी की फारसी कला का उद्धव हुआ। सन्‌ ९२३ 5० में मानी 

धर्म के १४ थैले भर म्ंध बगद्गद में जलाये गये और उस बफ़ कहा जाता ऐै, 

चित्रों में लगे हुए सोने चाँदी का एक प्रवाट सा बह चला था। मानी 

चित्रकारों का चोनो कला से भी संदंध रहा । इसी पारण श्यनों बत्ण में चीन 

पी कला फो ससमने के लिए कुद्द महच्च के अंश मिलने है। घोनी दिय्े- 

घ्‌ 
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कारों का नाम प्राचीन जगत में बहुत ही बड़ा था। अलीबी ( ई० सन्‌ ९६९- 
१०३४ ) कहता है कि इन चित्रकारों की तस्वीरें देखने से ऐसा प्रतीत होता है 
मानों चित्रित व्यक्ति श्वास ले रहे हैं। मनुष्य के हर एक हाव भाव ये चीनी 
चित्रकार दिखा सकते हैं।# मुगल ज़माने में भी बादशाहों ने चीन से ही वर्चन 
वरग्गेरह बनवाये। मुणल चित्रों में मिंय समय के चीनी बर्तन बहुधा पाए जाते 
हैं। शराब की सुराहियाँ, प्याले, खाने की तश्वरियाँ ये सभी चीज़ें मुगल 
बादशाह चीन से मेँगवाते थे । 

तैमूर के बंशजों ने तो चित्रकला का उद्धार ही किया, यह कहने में जरा 
भी अत्युक्ति नहीं है। बाबर को चित्रकला से, उपवरनों और सुंदर सरिताओं, 
एवं प्रकृति के रमणीक दृश्यों से विशेष ग्रेम था। उन का अपने हाथों से लगाया 
हुआ--अपनी निगरानी मे बनवाया हुआ जसुना के किनारे रामबाग़ अभी तक 
आगरे मे मोजूद है। इस संबंध के अकबर के काल में बने हुए वाक़ियात- 
इ-बाबरी' के चित्र भी प्रकाशित हो चुके हैं । १४वीं शताब्दी के बाद इसलामी 
दुनिया में चित्रों के विषय में धार्मिक प्रतिबंध कोई खास महत्त्व का नहीं रहा | 
सुराल बादशाहों और ईरान के सफवी शाहों ने चित्रकला को पुनर्जीवित किया | 
अबुलफज़ल ने तो यहाँ तक लिख दिया कि जलालुद्दीव अकवर को राय 
मे मुसव्वर ईश्वर की विभूतियो को समझने का एक विशेष साधन है। जब 
चित्रकार चित्र बनाता है तव उस को अपनी अल्प-शक्ति और ईश्वर की 
अपार विभूति का प्रत्यक्ष दर्शन होता है। परंतु अबुलफजल और अकवर 
की राय से भुसलिम जनता के विचारों मे कोई खास परिवर्तन 
नहीं हुआ | फलतः चित्रकला जनता के घरों ओर देवस्थानों के बाहर 
ही रही; प्रमोद-वस्तु ही बनी रही, आध्यात्मिक प्रेरणा से चेतनायुक्त होकर 
कविता-सष्टि में परिवर्तित नही हुई । 

मुग़ल वादशाहों की अग्रतिम शक्ति के वल से भी इस्लाम के देवस्वानों 
में चित्रकला का प्रवेश नहीं हुआ । पुराना आदेश शायद यही रहा हो कि 


# द्वेप्ों ए० ६ “सदवास झव यब्चित्रे तथिग्न शुमछलक्लषणन्‌ । 
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ईश्वर-आराधना के समय कोई ऐसी वस्तु समीप न होनी चाहिए जिस से 
चित्त-विक्षेप हो। इसी से बढ़ी बड़ी मसजिदों के होते हुए भी उन के भीतरी 
भाग मे हमेशा से सादगी ही रही । फूल पत्तियों के चित्रों को भी, जिन का 
. कभी निषेध नही था, स्थान नहीं मिला | कितु यह सब होते हुए भी बादशाहो 
ने धार्मिक विषयों पर भी चित्र वनवाए। केवल इन चित्रों का निवास देव- 
स्थानो मे नही, वरन्‌ प्रायः पुस्तकालयों की सुंदर सुनहरी और मज़बूत जिल्दों 
के भीतर रहा। 

पैगंवर और फरिश्तो के चित्र प्रायः ऐतिहासिक प्रैथों में मिलते हें। 
रशीउद्दीत की 'जास-अत-तवारीख” ओर मीर ख्वांद के 'रोदात-ए-सफा? ( रै० 
स० १५९५ ) में कई धार्मिक विषयों के चित्र हैं। नवाई के 'नज़्म-्अल-जवाहर! 
( इई० स० १४८५ ) मे एक बहुत ही सुद्र चित्र दिया है जिस में एक गुवज 
वाली अतीव ही सुद्र मसजिद से पैगंवर को लिखाते हुए दिखाया है। दाहिने 
कोने में हज़रत अली खडे हैं। ( देखो चित्र २२, सर टॉमस आनंल्ड का 
एश्रए785 ॥। 7अंशा ) ऐसे कुछ चित्र अलबरूनी के मशहूर म्ंथ अल- 
आधार-अल-चबाँकिया में भी मिलते हैं ।” १६ वी शताउव्दी के बाद के चित्रों 
में पेगंबर का चेहरा बुरके से ढका हुआ दिखाया गया है । ईसा के--जिन का 
पेगंबर के वाद ही इस्लामी धग्रंथ मे स्थान है--कई चित्र पुराने इस्लामी 
ग्रंथों भे सिलते हैं। निजामी के 'खससा” से, जिस की एक नकल सन्‌ १५०० 
में चित्र-विभूषित की गई थी--एक वहुत ही सुंदर चित्र है जिस में ईसा 
एक कुत्ते की म्त-देह के पास करुण दृष्टि से निरखते हुए दिखाए गए ४ 
( सर टॉसस आनेल्ड की पुस्तक, चित्र २८ )। अनेक धार्मिक विययों के चित्र 
चने, परंतु आस जनता ने उन को कभी पसंद नहीं किया । 

मुसलिस चादशाहों ने कभी कभी सिफ्तफों पर भी अपनी तस्वीरे खुद- 
वाई । खलीफ अच्दल सलोक के (६० स० ६८०-७०५ ) तस्वीर वाले सिफ्के 


मे देशो--॥6 3६८८१६ ०६ (॥6 ए709॥65 ४० ८३ ८त फट $ २१; 74८ 
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असी तक उपलब्ध हैं । मुगल सुद्राशासत्र मे सिक्कों पर बनी हुईं हाथ मे शराब 
का प्याज्ञा लिए हुए जहाँगीर की तस्वीर मशहूर है। जहाँगीर ने तो नूरजहाँ 
बेगम की भी अपने साथ सिक्के पर तस्वीर खुदवाई। 

सहसूद राज़नवी ने मुसव्बरों की कला का बहुत ही आधुनिक प्रयोग 
किया । सध्यकालीन दुनिया के मशहूर हकीस आवीसेना ( 4४7००००० )* को 
महमूद राज़नवी ने अपने यहाँ बुलाना चाहा, परन्तु ये विद्यन हकीम आने को 
राज़ी नहीं हुए। तब इन को पकड़ने ओर इन का पता लगाने के लिए महमूद 
ने अबूनखस्न-इब्न-अर्राक्त से आवीसेना का चित्र बनवाया ओर उस की ४० 
नक़लें अन्य चित्रकारों से बनवाकर अपने पड़ोसी राजाओं के दरबार मे भेजीं, 
जिनसे हकीम का पता लग जाबे | आजकल जैसे सुजरिमो को पकड़ने के 
लिए तस्वीर का प्रयोग किया जाता है, वैसे ही महमूद ने भी इस सवतत्र 
हकीम को पकड़ने को प्रयास फिया | 

हज़रत मुहस्मद्‌ के चाचा अमीरहमज़ा की कारवाइयो के १४०० बड़े 
सुन्दर चित्र अकबर के जमाने मे बनाये गये। उन मे से थोढ़े ही बचे हैं-- 
६१ वियेना मे हैं, २५ लंदन के साउथ केन्सिंगटन स्थृजञियम मे ओर पाँच 
सात ओर संग्रहो में विद्यमान हैं । 

हदीस के प्रतिपेष का एक सब से भारी असर यह हुआ कि चित्रों के 
स्थान पर मुसलिम सभ्यता मे ,खुशनवीसी का महत्त्व बहुत ही चढ़ा। सुन्दर 
अक्षरों की कीमत चित्रो से बहुत कुछ बढ़ी चढ़ी थी। यहाँ तक कि स्वयं 
वादशाहों ने भी कुरानशरीफ की सुन्दर नक़लें बनाना अपना फर्ज सममा। 
दुनिया की किसी भी सभ्यता में सुलेखनकला का ऐसा विकास नहीं हुआ । 
ककी, नस्तालीक़, आदि सासों से प्रचलित कई तरह की लेखन प्रणाली 
कायम हुईं। मसजिदों ओर सकदवरों के दरवाजों पर, कत्रों को चट्टानों पर अनुपम 
सोन्दर्य से कुरानशरीफ की आइते लिखी गई' | पुराने फारसी अन्यथा का 


” इस हफीस का अशली जरय नाम निम्नलिखित ऐ-- 
४ अवृ-भली-हुसैन-दृब्त-अब्द-अत्ठाइ-इब्न-सीना ! 
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लेखन अतीव सुन्दर रहा । मुसलिस बादशाहों ने खुशनवीसों को दोनों हाथो 
से सम्पत्ति दान की । मुसलिम सभ्यता के इतिहास मे सांप्रदायिक दृष्टि से इन 
सुलिपियों का बड़ा ही ऊँचा स्थान था । सुन्दर लेखन के साथ सुन्दर बेलबूटो 
ओर अनेक प्रकार के नये आकारों की सृष्टि हुईं। किसी भी सुन्द्र पुराने 
फारसी मंथ का प्रथम प्रष्ठ बहुत ही रुचिर होता है। इस लेखनशेैली से-- 
उस को सोन्दर्य-वाहिनी रेखाओं से--सभ्य जातियो के शब्दकोश में एक नये 
शब्द की उत्पत्ति हुईं। /8:7४9०४१००' 'एरेेस्क' शब्द सभी सुन्दर ओर विचित्र 
जालियों के लिए प्रयोग मे लाया जाता है । 

यहाँ यह भी स्मरण रखना चाहिए कि अरबी पुस्तके प्रायः चित्रविहीन 
होती हैं। अरब के लोगो को स्वाभाविक कारणों से चित्रकला के प्रति 
विशेष अनुराग नही था। परन्तु जब अरबों ने इसलाम की विजय-पताका 
दुनिया के और देशों मे फहरादे तव अरब विजेताओं ने इन सभ्य 
देशो के कारीगरों एवं कलाकारों को आश्रय दिया। स्पेन, मिस्र, इेरान, 
ओर हिंदुस्तान मे जहाँ जहाँ इसलामी सल्तनत का प्रभाव पहुँचा चहाँ उन 
देशो के कारीगरों को शक्तियाँ काम मे लाई गई । महमूद गज़नवी हिंदुस्तान 
की लूट के साथ कई सौ कारीगरों को भी साथ ले गया था। मुगलों के पहले 
के इसलामी स्थापत्य मे तो भारत-निवासी हिंदुओं का बहुत ही अधान हिस्सा 
है । अकवर के द्रवार मे भी अवुलफजञ्जल के कथनानुसार दिदू मुसब्बरो 
की तादाद मुसलिस चित्रकारों की अपेक्ता बहुत कुछ ज़्यादा थी। इस का 
प्रधान कारण यही है कि हिंदू देवस्थानों में, घरों में, प्रासादो मे चित्र-विधान 
एक साधारण वस्तु थी । अकवर के शिक्षक अच्छदुस्समद शीराजी के 
मशहूर और पट्ट शिप्य दो कहर थे--दशवंत और चसावन, जो पहले पालकी 
उठाने के काम से नियुक्त थे । इन दोनों के कई चित्र जयपुर के पोयीणाने 
के रज़्मनामा में मोजूद हैं । 

धार्मिक प्रतिपेध के कारण इसलामी चित्रकारों का विपय-त्षेत्र भी संझ- 
चित रहा । इंरानी मुसव्वरों ने इंसान के प्राग्सलामी फाल के 'शाहनामा! के 
विएय फो हो अपने चित्रों के लिए पसंद किया। निज्ञामी फे खमसे' की भी 
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अनेक चित्रित प्रतियाँ मिलती हैं। सादी के 'गुलिखाँ! और “ोरता? भी फारसो 
चित्रकारों की रुचि के अनुकूल रहे । ऐतिहासिक, वैज्ञानिक, एवं वैद्यक अंथों 
के भी चित्र उन्होंने बनाए। मुगल बादशाहों के ज़माने में भी शाही चित्रकारों 
ने अधिकतर हिंदू ग्रंथों के लिए ही चित्र बनाए। रामायण, महाभारत, 
पंचतंत्र, केशवदास की रसिक प्रिया, गीतगोविन्द, ऐसे अनेक ग्रंथों का 
अजुवाद किया गया, ओर उन के लिए अनेक सुंदर चित्र बनवाए गये। 
मुरल काल मे चित्रकारों का स्थान पहले की अपेक्षा निस्संदेह ऊँचा रहा। 
अकबर से औरंगजेब के काल तक इन चित्रकारों ने उस जमाने के इतिहास 
के लिए अमूल्य और अह्वितीय साधन छोड़े । 

जिस अतिभा को दरबार और राजघराने के संबंध के चित्रों में स्थान 
नहीं था, उस प्रतिभा को प्रदर्शित करने का सुअवसर चित्रकारों को इन हिन्दू 
अन्थों के कारण सिला। इस के पूर्व के चित्रों में विषय का जो पिप्रपेपण 
दोता रहा, वह बिलकुल ही जाता रहा । द्रबार मे सुदर, भड़कीली पोशाक, 
मूल्यवान आभूषण और शाही शानोशौकद के लिए ही स्थान हो सकता 
है, उस में अंतर्गत आवेश या चित्तवृत्तियों के प्रदर्शन करने का प्रायः 
अवसर ही नहीं मिल सकता। इसी कारण मुगल चित्रकला के सर्वो- 
त्कष्ट नमूनों से भी कुछ जी ऊब जाता है | केवल वैभव और विलास से ही 
आत्मा की सच्चो तृप्ति नही हो सकती । इसी कारण आज से १०-१५ वर्ष 
पूब शाही कला का जो सम्मान था वह अब नहीं रहा । जब झुग़लकला का 
अध्ययन शुरू हुआ ओर लोगों को उस जमाने की चित्रकला के दर्शन 
ड॒ए, तव उस के अद्भुत कोशल, चर्शवैभव और ऐतिहासिक असंगों को 
अचुरता से लोग मुग्ध से हो गये | उस जमाने से जनता के धार्मिक भावों को 
अदर्शित करने वाले सादे, कितु सच्चे ओर सात्विक चित्रों का अखित्व तक 
लोगों को मालूम नहीं था | इस ससय दुनिया का आधुनिक मानस 
भावों की शुद्धि की तरफ़ अधिक क्रुकता जा रहा है। शाही शानोशौकत 
के परदो के पीछे साधारण जनता का दारिद्वय लोगों को स्मरण शआता है और 
खटकता है। इसी कारण छोटे, सादे, किन्तु भावपूण चित्रों से रसिकजनों 
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की जो ठप्ति होती है, वह सुंदर, भव्य परंतु संकुचित आलेखन से 
नहीं होती । 
चित्रकला में यह नया परिवर्तन अकबर के जमाने में ही हुआ। 
ध्यकबर बड़ा विलक्षण पुरुष था । उस के ओर जहाँगीर के ज़माने 
के राजद्रबारी चित्रों को छोड़ कर भी कई ऐसे चित्र मिलते हैं, जिन 
में चित्रकारों को अपनी उबर कल्पना शक्ति के साथ ही आलेखन का 
यथाथ दर्शन कराने का पूरा अवसर मिला। इतिहास के आरंभकाल से ही 
पपंचत॑त्र” ओर 'हितोपदेश” भारतीय साहित्य के अत्यधिक लोकप्रिय ग्रंथ रहे | 
इसा की ६वीं शताब्दी में तो पंचतंत्र” की कहानियों की प्रसिद्धि हिंदुस्तान की 
सीमाओं को लाँघ कर बाहर सत्र फेल गईं। फारसनरेश नोशेरवाँ ने 8 वीं 
शताब्दी मे पहलवी भाषा सें इस का अनुवाद कराया। फिर पहलवी से इब- 
नलमुकफफा ने ८वी शताब्दी में कलीला वा दसना” के नाम से उस का 
अरबी में भाषान्तर किया । अरबी से दुनिया की सब सभ्य भाषाओं में इन 
कहानियों का प्रचार हुआ | अवुलफजल ने भी यार-इ-दानश?' के नाम से 
इन प्रसिद्द कहानियों का फारसी अनुवाद किया। हुसेन-डच्न-अली-बईज ने, 
जो अलकाफशी के नाम से प्रसिद्ध हुए, पंचतत्र का सब से प्रसिद्ध भाषान्तर 
किया है। अलकाफ़शी ख़रासान के राजा सुलतान हुसैन मिरज्ा ( इ० सं० 
१४६९-१५०६ ) के दरवार में रहे | सुलतान हुसेन मिरज़ा भो तेमूरवंशज थे, 
ओर सुगलों की भाँति वह भो कवियों ओर कलाकारों के अनन्य आश्रय- 
दाता रहे। कवि जामी, इेरानीकलम के अनुपम गुसव्वर चेंदजाद ओर 
मशहूर लेखक सुलतानअली सुलतानहुसन मिरजा के दरवार के त्रिरत्र थे। 
अलकाफशी ने अरबी से अपने आश्रयदाता शेख-अहमद-अल-सुदली के 
नाम पर हिटुस्तान की पुरानी कहानियों का अनवारइ-सोली! के नाम से 
फ़ारसी रूपान्तर किया। “अनवार-इ-सुहेली' की चहत ही सन्दर प्रतिया--एऊ 
ब्रिटिश न्यूजियम में, दूसरी नवाव रामपुर के पुम्तकालब में, तीसरी बलसाम- 
पुर महाराज की लाइब्ेेरो मे विद्यमान हैं| मि० विलरिन्सन ने ब्रिटिश स्थूडि- 
यम वाली प्रति रंगीन चित्रों मे प्रशाशिद की हैं। यह प्रति 2० से १६7७ 
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की लिखी हुई है। उस मे से दो चित्र १६०४ के बने हुए हैं | इस से यह विदित 
होता है कि पुस्तक का आलेखन-कार्य अकबर के ज़माने से ही प्रारम्भ हुआ। 
इस प्रति के ३६ चित्रों में ९० चित्रकारों के नाम हिन्दू हैं ओर ६ के मुसल- 
मान । अनन्त, बिसनदास, आक़ारज़ा और उस का पुत्र अबुल हसन, नादिर- 
उलजमां, माधो, नान्‍्हा जैसे प्रसिद्ध चित्रकारों के नाम मिलते हैं। इन चित्रों 
की विशेषता पशुपक्षियों के अति ही भावपूर्ण आलेखन मे है। भारतीय शिल्प 
में आरंभ से ही “बसुधैवकुदुम्बकम” के सिद्धान्तानुसार मानव-सृष्टि ओर 
मानवेतर सृष्टि मे किसी प्रकार का अन्तर नहीं माना गया। भाहंव, 
सांची, अमरावती, अर्थात्‌ कुशान काल के तमाम शिल्प में--विशेषकर जहाँ 
जहाँ बोद्ध विषयों की प्रधानता है, वहाँ पशु पत्तियों के चित्रों का जगत के 
इतिहास से अनन्य ओर अद्भत निरूपण किया गया है। शिल्पकारों की दृष्टि 
मे पशु पक्ती निम्नकोटि की रष्टि नहीं थे, वरन्‌ उसी ऋंखला की कड़ियाँ थे 
जिन के हारा भगवान बुद्ध ने भी अन्त में अनेक जन्मों के बाद परिनिर्वाण 
प्राप्ति की। पशु पत्तियों मे ऐसी सुन्दरता से भावारोपण किया गया कि इस 
शिल्प के नमूनो की तुलना यदि हो सकती है तो केवल बहुत पीछे के चीनी 
चित्रकारों की कृतियों से ही हो सकती है। हिन्दू चित्रकारों को अनवार-8- 
सुह्देली” के चित्र बनाने मे स्वाभाविक आनन्द आया होगा। परिचित वाता- 
वरण पाकर उन की शक्तियाँ खभावतः खिल उठी, ओर शाह्ीकला की 
जो त्रुटियाँ थीं वह कुछ अंशों मे इन लोकप्रिय ग्रंथों के चित्रों द्वारा दूर 
हुई। किन्तु फिर भी जो बात मध्यकालीन शिल्पकार को सिद्धहस्त थी वह 
मुगल चित्रकार को आप्त नही हुई । मध्यकालीन सूर्ति-निर्माण मे भाव-निदशन 
इतनी सुघरता ओर विशदता से किया जाता है कि गंधवे, विद्याधर एवं अन्य 
व्योमचरों के लिए पंख बनाने की ज़रूरत नहीं होती | उन की वेगवती चेष्टाएँ 
बहती रेखाओं द्वारा ही प्रदर्शित की जाती हैं । मु॒द्राएँ ऐसी विशदता से प्रयुक्त 
होती हैं कि मानों आंतरिक भाव मूर्तिरूप होकर सामने खड़े हों जाते हैं| 
गति, वेग ओर मुद्रा पर मध्यकालीन शिल्पकार का अद्भुत प्रभुत्त रहा। २मे 
पा दिग्दर्शन कमी कभी मुगल काल के हिन्दू-चित्रकार की कृतियों में होता £ | 
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ईरानी चित्र-परंपरा में अंगुलिनिर्देश से ही भाव निदर्शन हुआ करता था। 
उस चित्र-परंपरा से वर्ण-बैचित्र्य ओर घूमती हुई रेखाओं का सब से अधिक 
महत्त्व था| सादृश्य और चारित््य-निद्शन को शवीह मे गोण स्थान था। 
हिंदू चित्रकला की परिपाटी उस से बिलकुल ही विरुद्ध थी। इसी कारण 
फारसी शिक्षक मीर सेय्यद्‌ अली ओर झूवाजा अच्दुस्समद शीराजी के 
होते हुए भी मुगल कला पर ईरानी कलम का असर वहुत ही कम ओर 
थोड़े ही समय तक रहा । बल्कि यह कहना अनुचित न होगा कि हिंदू 
चित्रकारों ने ईरानी कलम में तस्वीरें अपनी अनुकरण शक्ति का प्रभाव 
दिखाने को ही वनाई, जैसे कि आज कल के चित्रकार और अन्य कलाकार 
भी कभी कभी पाश्चात्य चीज़ों का अनुकरण कर के रचना-निर्माण 
करते हैं । 

जहाँगीर के समय में पशु पक्तियो के अनेकानेक चित्र बने। सव से 
प्रसिद्ध चित्र उस्ताद संसूर नक्काश ने बनाये हैं। इस चित्रकार को जहाँगीर 
ने 'नादिरअल-असरः! की उपाधि दे कर अपनी .गुण-आराहकता का परिचय 
दिया था। जहाँगीर ने अपने आत्मवृत्तान्त 'तुजुक-इ-जहाँगीरी” मे उस्ताद 
मंसूर का कई जगह उल्लेख किया है | काश्मीर में तो खास कर फूलो की कई 
सुंदर सुदर तस्वीरे इस सशहूर चित्रकार द्वारा चनावई गई' | मंसूर के अनेक 
चित्र प्रकाशित हो चुके हैं | मुगल कला में ससूर का नाम फूल ओर 
प्राणियों के चित्रकारो की श्रेणी में अनन्य है। चित्रों की विशेषता उस 
की स्वाभाविक प्रतिकृति में नहीं है, किंतु चित्रकार की प्रदान की हुई 
सजीवता मे है। चहुत ही मनोहरी रेखालेखन, स्वाभाविक और अतीव 
सूक्रम रंगविधान, ओर एक अवशनीय वातावरण फी उत्पत्ति--थे मंसृर 
की कला फे विशेष गुण हैं। राजा मनोहर भी. जो अफबर अर जदागीर 
फे जमाने में विद्यमान थे, मंसूर को ही श्रेणी के चित्रक्तार हैं। सेन 
घलीगटू के नवाय ह्वीधुर रहमान माँ के पुस्तणालय में से लाल पुष्पों 
का एक सुंदर चित्र फई वर्ष हुए प्रदाशित किया था ।5स में म॑सर ने 
अपने फो नफाश पह पर व्यक्त किया एै। नगाश' शब्द सास महच्च का 
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इस कारण है कि मुग़ल ज़माने के चित्रकार इटली के १५ वीं ओर १६ वीं 
शताब्दी के मुसव्वरों को तरह प्रधानतया कारीगर थे। वे कागज पर, कपड़े 
पर, दीवारों पर, पत्थर पर, सभी वस्तुओं पर काम कर सकते थे । दुनिया 
की तवारीख में माईकेल एंजेलो, ( 2/209० 478०० ) बेनवेनुटो-चेलिनी, 
( 8७४ए०००८० 007 ) राफायल ( 7२४9॥26 ) के नाम मशहूर हैं। हमारे 
ओर इरान के चित्रकार भी इसी तरह के कलाकार होते थे । झुग़लकाल 
के अग्रतिम स्थापत्य से भी उनका संबंध था। इस स्थापत्य को--उसके 
रंगबिरंगे फूल पत्तियों के पत्थर में खुदे हुए चित्रों को देखकर तुरन्त अ्रवीति 
होती है कि ये चीज़ें भी शाही चित्रकारों के दिमाग से ही उत्पन्न हुई हैं। नक्काश 
का काम सजन का था। जैसे आज भी बनारसी बत॑न और सुन्दर साड़ियों 
के पीछे उस चित्रविचित्र कारीगरी के असली विधायक का व्यक्तित्व ल्िपा 
हुआ है। 

जहाँगीर को पशुपक्षी और पुष्प-विज्ञान से खास शोक था। इस 
कारण उनके ही समय मे इस ग्रकार के चित्रों की परमोन्नति हुईं। शाहजहाँ 
के ज़माने मे भी ऐसे चित्र बने | परन्तु १७ वीं शताब्दी के मध्यकाल के वाद 
मुऱल कला का विनिपात आरंभ हो चुका था। फिर जो कुछ इस किस्म के 
चित्र बने, वे तो ठेठ हिन्दू प्रणाली के ही चित्र थे। उनका अस्तित्व अलग नहीं 
रहा; जैसे शकुन्तला मे सभी दुनिया एक ही संच पर आती है, बेसे ही हिन्द 
कला में मनुष्य, पश्मपक्षी, और वनदेवियाँ, एक तरह से ईश्वर की सभी 
साष्टि साथ ही साथ अवतरित होती है । 


मुगलकाल 


९५ वीं शताब्दी के अंत मे पुरानी इसलामी रियासतों का हास हा 
चुका था, किन्तु हिन्दू राजस्थानो की दशा भी संतोषजनक नहीं थी। हिन्दु- 
स्तान में एक नई संस्क्रति का आविभांव हो रहा था। देश की अ्चलित 
भाषाओं से सक्तजन स्व साधारण को भसगवद्भक्ति का संदेश दे रहे थे। 
भक्ति-माग की बाढ़ जोरो से उसड़ रही थी। गोड़ से गोराज्जप्रभु के भजनो की 
धुन सथुरा से भी यमुना-तट पर ग्रतिध्वनित हो रही थी। दक्षिण से भी अनेक 
संत्तजन सबे साधारण को इश्वरासिमुख करने का प्रयत्न कर रहे थे। संभव है 
कि हिन्दुस्तान की आन्तरिक राजकीय परिस्थिति ने इस भक्ति-मार्ग को जन्म 
दिया हो, क्योकि विपत्ति से ही जनता ऐसी परम्परा का आश्रय ग्रहण करती 
है । हिंदू सभ्यता मे संघटन का शुरू से ही अभाव था, ओर इसलामी वाद्शाहत 
की गिरी हुईं हालत में भी देश मे किसो तरह की संघटन वृत्ति का उद्धव ही 
नही हुआ । फिर भी सध्यकालीन १० वीं एवं ११ वी शताब्दी के हिन्दू राज्यों 
के पतन के बाद सावजनिक जाग्रति का यह पहला ही घुभम अवसर था, मानों 
प्रजा के जीवन में फिर से रक्त-संचार शुरू हुआ हो । 

इस परिस्थिति में हिन्दुस्तान के पायेतछूत का एक छोटे से साधारण 
मुगल सरदार के हाथ से पड़ना, यह भी विधि का एक कअकथनीय विधान 
कहा जा सकता है। ३० सन्‌ १४९० से वाबर के पिता छा देहान्त हुआ। 
उस वक्त चावर सिफ १२ वर्ष का था। परन्तु इस साहसो और महत्त्वा- 
कांक्ती बालक को वाद्शाहत के ही स्वप्त आते रहे | तेमूर के पद्नगर समरबंद 
फो जब वह अपने अधीन न कर सका तब उस ने हिन्दुस्तान की ओर देग्य | 
० सन्‌ १०७० में पानोपत के सेदान में बाइर न समग्र शाही सेनाओं को 
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परास्त करके दिल्ली का तरूत अतुल पराक्रम से प्राप्त किया । परंतु उस का दिल 
तो अपनी मात्भूमि में ही था, हिन्दुस्तान की कोई भी चीज़ उसे पसन्द न 
आई। अपने बड़े ही रोचक आत्मवृत्तान्त में--जो तुर्की साषा का एक अनुपम 
ग्रंथ हैं-“-उस ने कई जगह हिंदुस्तान की बुरी हालत का वर्णन किया है। भारत- 
वासियों का रहन सहन, उन का पहिनावा ओर उन की तहज़ीब उसे कभी 
पसन्द नहीं आईं । देश में निम्रों का, सुन्दर उपबनो का, रमणीय फूलों का 
अभाव उसे हमेशा खटकता रहा । एक दिन समरकंद के खबूज काटते काटते 
माठृभूमि की याद आ कर आँखे डबडबा गईं । बाबर की अंतिम इच्छा हमेशा 
अपनी ही जन्म भूमि मे पुष्पित लताओं के नीचे आखिरी नींद लेने की रही । 
भारत का बादशाह होते हुए भी वह भारत से अलग ही रहा। इस बहादुर 
वादशाह की सृत्यु भी उस के पराक्रस के उपयुक्त थी । हुमायूँ की बीमारी के 
समय ईश्वर को सच्चे सन से याद कर के अपनी जान के बदले में अपने 
पुत्र को दीर्घायु करने की प्रार्थना उस ने की। जो कुछ हो, हमायूँ की 
जान वच गई ओर १५२६ इई० मे बाबर का इन्तकाल हो गया | 

तैमूर के सभी वंशजों को साहित्य, संगीत और चित्रकला से विशेष 
अमभिरुचि रही । बाबर भी जब हिंदुस्तान आया तब १५ वीं शताव्दी की सुचारु- 
चित्रित शाहनामा की एक प्रति और पुस्तकों के साथ ही ले आया था । ३१०० 
वर्ष तक यह अति मुगल पुस्तकालय मे रही, और अब लंदन की रॉयल एशिया- 
टिक सुसायटी के पुस्तकागार मे मौजूद है। वावर ने कमालउद्दीन वेहजाद 
के चित्र स्वयं देखे थे | ईरानी कलम का उत्कर्ष उन की आँखों के सामने हआ 
था। अपनी जीवनी में ईरान के कई चित्रकारों का सुंदर वर्णन उन्हों ने किया 
है। वेहजाद के संबंध में लिखते हैं कि उन को दाढ़ीविह्दीन चेहरे का आलेखन 
ठीक नही आता था। वावर के दरवार की सभ्यता बिलकुल ही विदेशी था। उने 
की अवधि भी कम रही । हमायेँ का जमाना कठिनाइयों में ही गुजरा | उस 
को अपने २६ वर्ष के वादशाही जीवन में कभी शान्ति नहीं मिली। उस के 
ही समय में सूर वंश का उदय ओर घअस्त भी हो गया। जब हुसायू ४० सै? 
(७९८ में इंगन के शाह तहमन्प (5० १४२४--१५०६ ) के शरणागत इुशा 
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तब मीरसैयद अली, ओर ख्वाजा अब्दुस्समद शीराजी नाम के दो चित्र- 
कारों से उस की मित्रता हुईं मोरसैयद अली वैहजाद का शिष्य था। उसी 
को उन्‍्हों ने 'दास्ताने-अमीर-हमज़ा” के १२०० प्रष्ठो को १२ जिल्द में बनाने 
का कास सोपा था । यह प्रंथ-रत्र पच्चीस वर्ष मे अकवर के समय से जा कर 
समाप्त हुआ | उस से १४०० चित्र थे । १७८० में लिखे हुए 'मासिर-उत्त-उमरा? 
मे उल्लेख है कि हमज़ानासा का चित्रण-काये तावरीज़ के नाद्रि-उल-मुल्क 
हुमायूशाही मीरसैयद अली जुदाई! के सुपुदं किया गया था ओर. उन की 
देख रेख मे अनेक देशी ओर विदेशी चित्रकार रक्खे गए थे। हसजानामा 
के चित्र मुगल कला मे अपना विशिष्ट स्थान रखते हैं, क्योंकि वह काल 
संक्रान्ति का था | इेरानी कल्षम को प्रतिष्ठा एशिया भर में बढ़ी चढ़ी थी। 
कमालउद्दीन बैहजाद उस समय की दुनिया का सब श्रेष्ठ सुसव्बर था। इन्ही के 
शिष्यों द्वारा फारसी चित्रकला का भारत सें प्रवेश हुआ और 'अकवर के शासन 
के आरंभ काल में भारतीय और इरानी कला का एक अजोब ओर अनुपम 
समन्वय पाया जाता है। हमजानामा के केवल थोड़े ही चित्र अब बचे हैं | २०५ 
वर्ष की लगातार भेहनत के वाद मीरसेयद्‌ अली जब हज को ले गए तब 
हमजानासा का काम अव्दुस्ससद के सुपुदे किया गया | इस हमज़ानामा से 
ही मुगल कला का उद्गस हुआ जानना चाहिए । 
जो संस्कृति नष्ट प्राय हो रही थी उस का पुनरुद्दार मुगल वादशाहो 
के हाथ हुआ | ई० सन्‌ १४४२ से १४४४ तक एक शिक्षित इरानी अच्दर 
रज्जाक ने एक कोने से दूसरे कोने तक हिंदुस्तान की यात्रा की थी। मेसर 
रियासत के बेलूर के 'अनुपम मंदिर को देखते हुए उन्होने लिखा है कि दीवारों 
पर, छतो पर, तस्वीरों को इतनी भरमार थी कि एक चालिश्त भी जगह 
छूटी नहीं थी, ओर उच सब की प्रतिकृतियाँ एक महीने सें भी पूरी नहीं बन 
सफती। दत्षिण भारत के परावः सभी सध्यकालीन बडे मंदियों में चित्मावशाप 
मिलते हैं। बांची के मंदिरों के एराने मित्ति-चित्र अभी थोड़े दिन हाए पुनः 
प्रसिद्धि मे 'आये है | वेस्‍ल वा एजौरा के ५ से ११ थी शाक्दी तर ऊे बसे 
एए चथिनरों पी प्रतिलिपि हो च्ी है। पुराने मंदिरों में चित्रण परम को 
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बहुत ही प्राचीन परंपरा चली आई है, ओर अभी तक वतमान है। अन- 
हिलवाडू पाटन के मध्यकालीन गुजर मंदिरों मे तो रंगीन काष्ठ मूर्तियाँ 
भी काम में लाई जाती रहीं। पाषाण एवं धातु-बिम्बों (प्रतिमाओं ) पर 
भी रंग-विधान के अनेक दृश्शांत मिलते हैं| परंतु उस समय चित्रकारों फी 
पूछ राज दरबारों में कम थी। मुण़लों के शोक से चित्रकारों का फिर से सम्मान 
बढ़ा। बड़े बड़े चित्र-मंदिर खोले गये। जैसे पुराने जमाने मे देवकुलों को 
प्रथा चली आती रही, वैसे ही चित्रशाला की परंपरा सुग॒ल्ों ने कायम की। 
देवकुलों में पूर्वजों की पाषाण-प्रतिमाएँ अतिष्तित की जाती थीं। भास के 
प्रतिमा नाटक में उस का विस्तृत वर्णन मिलता है। सथुरा जिले की माट 
तहसील मे स्वर्गगत पं० राधाक्ृष्ण ने कुशान समय के पूरे देवकुल का पता 
लगाया था। वहाँ अनेकानेक सुंदर मूर्तियाँ प्राप्त हुई हैं, जो मधुरा के 
अजायब घर मे विद्यमान हैं। जोधपुर रियासत के पुराने राजनगर मंदिर 
में भी ऐसा ही पहाड़ों मे से खुदा हुआ देवकुल विद्यमान है। अ्रतिमागार 
की यह्‌ परंपरा जावा, चंपा एवं भारतीय सम्यता के अनेक संस्थानों में प्रच- 
लित हुई | इस प्रथा के अनुसार ही भारतीय सभ्यता के परसोत्करष्ट नमुने 
जावा, चंपा ओर श्री विजय (सुमात्रा) के पुराने मंद्रों मे उपलब्ध हुए हैं। बसे 
तो चित्रागार के भी कई उल्लेख पुराने संस्क्रत साहित्य में मिलते हैं और चो 
या ५ वी शताब्दी के पादलिप्ताचार्यक्रत जैन आख्यायिका रंगवर्ती! में चित्र 
प्रदर्शन का भी वर्णन है। परंतु पुरानी चित्रशाला के अवशेष अभी तक 
प्राप्त नही हुए । 
अव्दुस्समद खां ने हुमायूँ और अकवर को चित्रकला सिखाई थीं। 
झुवाजा साहब एक खानदानी व्यक्ति थे, इस बजह से अकवर के जमान मे 
बह शाही टकसाल के अध्यक्ष नियुक्त किये गये और 'आखीर में अुलशन 
के सग्सूवा रहें। उन का ७० वरस को उम्र में बनाया हुआ चित्र मिलता 
ऐै । उन के चित्र-मपुण्य के लिए उन को 'शीरी-कलमस! की उपाधि मिली थी। 
धअ्रकबर वी चित्रशाला के वही अमुख उस्ताद थे। किंत 'अदुलफणञ्नल लियनत 
हैं क्वि इस सशटर उस्ताद के चेले दशर्वंत और बसावन चट्टव थोई़े ही कर्सि 
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में उस्ताद से भी आगे बढ़ गए, बैहजाद की भाँति चित्रकला मे अवीण हुए, ओर 
दुनिया के प्रसिद्ध चित्रकारों में उन की गणना होने लगी। दोनों जाति के 
कहार थे। दो और कहारो के नास मिलते हैं--इज्ाहीस और केशव | 
दशवंत के संबंध मे अवुल्लफजल लिखते हैं कि दुर्भाग्य से इस अन्यारे चित्र- 
कार ने मस्तिष्क-विक्ृति से आत्मघात कर लिया। दशवंत के स्वतंत्र चित्र 
अभी तक देखने में नहीं आये। वसावन ओर अन्य चित्रकारों के साथ से 
बनाये उन के चित्र जयपुर के रज्मनामा मे मिलते हैं | भारतीय कला के 
लिए केवल आश्रय ओर प्रेरणा की आवश्यकता थी। इसी कारण इरानी कलम 
का प्रभाव स्वप्रवत्‌ रहा | इंरान की सभ्यता के अनुयायी वादशाहो को प्रसन्न 
करने के लिए अकवर के आरंभकाल मे चित्रकारों ने फारसी शैली के अलु- 
करण से कई चित्र बनाये। परन्तु जैसा कि अबुलफ़ज़ल लिखते हैं--हिन्दू 
चित्रकारों की विचार-स्ष्टि ही अनोखी थी। उन की परम्परा ही निराली थी | 
थोड़े ही काल मे उन्हों ने अपनी परम्परागत प्रणाली भ्हण कर ली । फारसी 
शैली के अनुकरण के जो चित्र मिलते हैं वह अपवादरूप हैं। हिन्दू 
चित्रकार भगवती की बनाई हुमायूँ की तस्वीर विदेशी शैली में बनी है। $रानी 
चित्रकार की निगाह में रष्टि एक अजुपम संग-विधान थी। उस की रेखाएँ 
अरबी अक्षरों की भाँति घूमती, फेलती, नवीन रूप धारण करती एक अनन्य 
आभरणखण रूप में परिवर्तित होती थी । उस का उद्देश्य साहश्य-प्रतीति नही था। 
फेवल रंगो की सजावट ओर रेखाओं का प्रवाह--इसी में फारसी चित्रकला की 
पवरम-परिणति हुईं । हिन्दू चित्रकारों की दृष्टि मे जगत की सब वस्तुएँ रेबानवद्ध 
थी। प्राचीन शिल्प की भाँति चित्र में भी भाव ओर क्रिया ( गति )--इन दो 
वस्तुओं का प्राधान्य था। खुश-नवोसी हिल्दू चित्रकारों को प्रायः अपरि- 
चित थी । नागरी की वर्णामाला उस के लिए उपयुक्त भी नहों थी। इस के 
असंग्व्य नमूने रागमाला और बारामासा के चित्रों पर बहत हो साधारण लिपि 
मे या घुरी तरह से लिगे हुए हिन्दी हन्दों में मिलते हैं। अत्तरों री सुमरता 
की तरफ मानों हिन्दू चित्रकारों या लेसफों का रुगय ही नहीं था। सुन्दर चित्रों 
पर फी लिसी हुई बणमाला मानों चित्र जी शोभा को फ्स उसने प्गो ही 
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बनाई गई थी। इस से बिलकुल ही भिन्न परिस्थिति फारसी लिपिकारों की 
थी। चित्रकार के चित्रालेखन के बाद तस्वीर वसल्लीगर के पास भेजी जाती थी, 
जो चित्र को दफती पर मढ़ता था; तदुपरानत नक्शनवीस हाशिये को 
अनेकानेक र॑ंगविधान और फूलकारी से सुशोभित करता और चित्र के नज़- 
दीक के हाशिए को रम्य बनाता था; इस के बाद चित्र खुशनवीस के पास भेजा 
जाता था, जिस का काम, फारसी, तुर्की या अरबी साहित्य मे से सुन्दर चुनी 
हुई शेरो को फारसी वर्णमाला मे लिखने का था | इस खुशनवीसी की महत्ता 
इस्लामी सभ्यता में चित्र से भी अधिक थी। बड़े बड़े खुशनवीसो के नाम 
इस्लामी तवारीख मे प्रसिद्ध हैं| हिरात के प्रसिद्ध कातिब मीरअल्ली (सृत्यु इ० 
स० १००८-९) सुलतानअली, काश्मीर के मुहम्मद हुसैन 'ज़राकलम?”, सुलतान 
पर्वेज का उस्ताद ग़फ्फारी, अब्दू-अल्रहीम 'अबरीकलम?, वग्ेरह के लिखे हुए 
(किते! अभी तक अमूल्य हैं। फलतः मुरल-चित्रशाला का चित्र सर्वान्न पूर्ण 
ओर सुंदर होता था । चित्रशाला मे अच्छे अच्छे रंग बनाने का भी प्रबंध 
था | अवुलफजल ने रंगों की सफाई ओर उस के संबंध के नये नये उुसखों का 
विशेष रूप से वर्णन किया है। हिंदू चित्रकारो को प्रायः मित्ति-चित्रों और पट- 
चित्रों की प्रणाली परिचित थी | उन का रंग-विधान सादा था । ईरानी कलम 
के बर्ण-बेचित््य से परिचित वादशाहों को भारतीय रंग-विधान पसंद नही आ 
सकता था। फारसो चित्रकला का सब से भारी असर हिन्दुस्तान के चित्रकारों 
के रंग-विधान पर पड़ा । इस कारण भारतीय चित्रों का रंग खिल उठा, यह 
कहने मे जरा भी शक नही है। साथ ही यह भी स्मरण रखना चाहिए कि 

मुगल कुतुबखानों मे ईरान के चैहज़ाद, आगरा मिराक, सुलतान मुहम्मद ओर 

मुज़फ्फर अली जैसे प्रसिद्ध चित्रकारों की कृतियाँ मौजूद थीं, जो शाही चितेरों 

की नजर में ज़रूर आई होगी। हमजानामा के कपडे पर घने हुए चित्रों के 

संवंध मे श्री पर्सी त्राउन ने लिखा है कि अच्छे कागज की दिंदुस्तान में कर्मी 

होने के कारण ये चित्र कपडे पर वनाए गए। किंतु १२ वीं से १४ वीं शताब्दी 

के सहम्नों की संख्या मे कागज़ पर लिखे हुए ग्रंथ जैन भंडारों में अभी तक विद्य- 

मान हैं । हिंदुस्तान में अहमदाबाद, कालपी, काश्मीर, नेपाल, दीलताबाद 'भादि 


मुग़लकाल ज्‌छ 


अनेक स्थानों का काऱज़ अभी तक प्रसिद्ध है। वास्तव में कपड़े पर बनाये हुए 
चित्रों की परंपरा बहुत आचीन है। 'बसनन्‍्तविल्ञास” और सस्प्रति [काश 67: 
2०१ ॥.०८०७७ में मेरा प्रकाशित किया हुआ “पंचतीर्थ” १० वी शताब्दी की 
चित्रकला के उदाहरण रूप हैं । लंबे ग्रंथ के लिए कपड़ा काग्रज़ से अधिक 
उपयुक्त था । मेरा अनुमान है कि 'हमज़ानामा? के चित्र बड़े होने के कारण ही 
कपड़े पर बनाए गए थे | “कथासरित्सागर” मे दीवारों पर चित्रित पटो के 
चिपकाने की आधुनिक प्रथा का भी उल्लेख है। 
अकबर की चित्रशाला मे काश्मोर, लाहौर ओर गुजरात से चित्रकार 
बुलाए गए थे | इस जमाने में चित्र एवं संगीत कला का केद्र गुजरात में होना 
सभव है, क्योकि अकबर के द्रबार के सभो गुजराती चित्रकार अपने नाम के 
पीछे गुजराती” अवश्य लगाते हैं | ६ गुजराती चित्रकारों के नाम अकबरनामा 
मे मिलते हैं | गुजरात की लड़ाई मे अकबर जगन्नाथ, साँवलदास ओर. तारा- 
चंद चितेरों को अपने साथ ले गया था । मुग़ल बादशाहो को अपने पराक्रमों के 
इन अनुपम इतिहासलेखकों को साक्षी-रूप रखने का खास शोक था। बावर- 
नासा, दारावनासा, अकवरनामसा, जहाँगीरनामा, शाहजहाँनामा के सभी चित्रा 
में मुगल वैभव का, ओर उस जमाने की लड़ाइयों का, दरवारों का, शिकार 
का--सभी राजकीय घटनाओ का प्रत्यक्ष दशेन होता है | 
इं० सन्‌ १०५५९ से अकवर ने फतेहपुर-सीकरोी का शिलान्यास किया, 

ओर १०५८० में इस नई यक्षनगरी का त्याग भी कर दिया। सीकरी के जामी 

मस्जिद के सिंहद्धार पर लेख खुदा हुआ है कि 'हे इसू ! यह तो पुल की भाँति 

है। यहां आशियाँ के लिए स्थान नहीं है!” मानों सीकरी के भविष्य को उद्यो- 

धन करते हुए ही ये शब्द अंकित किये गये हो; क्योंकि मरने फे पहले उस के 

वाद एक ही दफा अकवर ने फिर सीकरी का दर्शन किया सीकरी के प्रासादों 

की दीवारों पर अनेकानेक चित्र वने | 'अकवर सच्चा भारतीय था। उस के 

ज़माने में भारतोय संस्कृति की छटा खिल डटठी। पुरानी परंपरा के श्नुसार 

हज़ारो चित्र बने | संस्कृत साहित्य झे अनेक ग्रंथ चित्रविभूषित हुए | मऊनूब- 


खाँ फो अध्यक्तता मे शाही पुस्तकालय २४००० हम्तलिगिल चित्रित पुस्त्ों से 
<् 


भारतांय चजन्नकला 


बनाई गई थी। इस से बिलकुल ही भिन्न परिस्थिति फारसी लिपिकारों की 
थी। चित्रकार के चित्रालेखन के बाद तस्वीर वसलीगर के पास भेजी जाती थी, 
जो चित्र को दफती पर मढ़ता था; तदुपरानत नक्शनवीस हाशिये को 
अनेकानेक र॑ंगविधान ओर फूलकारी से सुशोमित करता ओर चित्र के नज- 
दीक के हाशिए को रम्य बनाता था, इस के बाद चित्र खुशनवीस के पास भेजा 
जाता था, जिस का काम, फारसी, तुर्की या अरबी साहित्य मे से सुन्दर चुनी 
हुईं शेरों को फारसी वर्णंमाला मे लिखने का था | इस खुशनवीसी की महत्ता 
इस्लामी सभ्यता में चित्र से भी अधिक थी। बड़े बड़े खुशनवीसो के नाम 
इस्लामी तवारीख मे प्रसिद्ध हैं | हिरात के प्रसिद्ध कातिब मीरअली (स्रत्यु ३० 
स० १५५८-९) सुलतानअली, काश्मीर के मुहम्मद हुसैन 'जराक़लम?, सुलतान 
पर्वेज का उस्ताद ग़फ्फारी, अब्दू-अल्रहीम अबरीकलम', वगेरह के लिखे हुए 
पकिते! अभी तक अमुल्य हैं। फलतः मुरा्र-चित्रशाला का चित्र सव्ांड्र पृण 
ओर सुंदर होता था। चित्रशाला मे अच्छे अच्छे रंग वनाने का भी प्रबंध 
था | अबुलफजल ने रँगों की सफाई ओर उस के संबंध के नये नये तुसखो का 
विशेष रूप से वर्णन किया है। हिंदू चित्रकारों को प्रायः मित्ति-चित्रों और पटः 
चित्रो की प्रणाली परिचित थी | उन का रंग-विधान सादा था | ईरानी क़लम 
के वर्ण-बैचित्र्य से परिचित बादशाहों को भारतीय रंग-विधान पसंद नहीं आा 
सकता था। फारसी चित्रकला का सब से भारी असर हिन्दुस्तान के चित्रकारों 
के रंग-विधान पर पड़ा। इस कारण भारतीय चित्रों का रंग खिल उठा, यह 
कहने मे जरा भी शक नहीं है। साथ ही यह भी स्मरण रखना चाहिए 
मुगल कुतुबखानों में इेरान के बैहज़ाद, आगरा मिराक, सुलतान मुहम्मद ओर 
सुज़फ्फर अली जैसे प्रसिद्ध चित्रकारों की कृतियाँ मौजूद थी, जो शाद्दी चित्र 
की नजर में ज़रूर आई होंगी। हमज़ानामा के कपड़े पर बने हुए चित्रों के 
संबंध मे श्री पर्सी त्राउन ने लिखा है कि अच्छे कागज की हिंदुस्तान में कमी 
होने के कारण ये चित्र कपड़े पर चनाए गए। किंतु १२ वी से १४ वीं शनाब्दी 
फे सठस्रों सर की संख्या में कागज़ पर लिखे हुए ग्रंथ जैन भंडारों में श्रभी तक विद्य 
मान हैं। दिंदुस्तान में अहमदाबाद, कालपी, काश्मीर, नेपाल, दौलताबाद भादि 


मुग़लकाल ज्‌७ 


अनेक स्थानों का काग़ज अभी तक प्रसिद्ध है। वास्तव में कपड़े पर बनाये हुए 
चित्रों की परंपरा बहुत प्राचीन है। 'बसनन्‍्तवित्ञास” ओर सम्प्रति [7020 6८ 
ध्गर्त [.७८८७०७ से मेरा प्रकाशित किया हुआ 'पंचतीर्थ” १५ वीं शताब्दी की 
चित्रकला के उदाहरण रूप हैं | लंबे ग्रंथ के लिए कपड़ा कागज से अधिक 
उपयुक्त था । मेरा अनुमान है कि 'हमजानामा? के चित्र बड़े होने के कारण ही 
कपड़े पर बनाए गए थे। “कथासरित्सागर” में दीवारों पर चित्रित पटो के 
चिपकाने की आधुनिक प्रथा का भी उल्लेख है । 

अकवर की चित्रशाला मे काश्मीर, लाहोर ओर गुजरात से चित्रकार 
बुलाए गए थे। इस जमाने में चित्र एवं संगीत कला का केद्र गुजरात मे होना 
सभव है, क्योकि अकबर के द्रबार के सभो गुजराती चित्रकार अपने नाम के 
पीछे गुजराती” अवश्य लगाते हैं । ६ गुजराती चित्रकारों के नाम अकवरनामा 
मे मिलते हैं | गुजरात की लडाई में अकबर जगन्नाथ, साँवलदास ओर._तारा- 
चंद चितेरों को अपने साथ ले गया था । मुगल वादशाहो को अपने पराक्रमों के 
इन अनुपस इतिहासलेखकों को साक्षी-रूप रखने का खास शोक था। बावर- 
नामा, दाराबनासा, अकवरनामा, जहाँगीरनासा, शाहजहाँनामा के सभी चित्रों 
में मुगाल वैभव का, ओर उस जमाने की लड़ाइयों का, दरवारों का, शिकार 
का--सभी राजकीय घटनाओ का प्रत्यक्ष दशन होता है । 

इं० सन्‌ १५५९ से अकबर ने फतेहपुर-सीकरी का शिलान्यास किया, 
ओर १५८५ से इस नई यक्षनगरी का त्याग भी कर दिया। सीकरी के जामी 
मस्जिद के सिंहद्वार पर लेख खुदा हुआ है कि 'हे इंसू ! यह तो पुल की भाँति 
है। यहाँ आशियाँ के लिए स्थान नहीं है ।” मानों सीकरी के भविष्य को उदबों- 
धन करते हुए ही ये शब्द अकित किये गये हो; क्योंकि मरने के पहले उस के 
वाद एक ही दफा अकबर ने फिर सोकरी का दशेन झिया | सीकरी झे प्रासादों 
की दीवारों पर अनेकानेक चित्र बने । 'अकवर सघा भारतीय था। उस के 
ज्ञसाने मे भारतीय संस्क्रति की छटा खिल उठी। पुरानी परंपरा के अनुसार 
हज़ारो चित्र बने | संसक्षत साहित्य के अनेक गंध चितनविभूषित #ए | मफनूब- 


खाँ फो 'अध्यत्तता में शाही पुस्तकालय २४८०० हस्तलिग्यिन चित्रित पुस्तों से 
रद 


८ भारतीय चित्रकला 


सम्रद्ध वना | फेज़ी की मृत्यु के बाद (३० स० १५९५ ) उस के पुस्तकालय में से 
४३०० चुनी हुई हस्तलिखित पुस्तके शाही कुतुबखाने मे रक्खी गई । मुग़ल- 
साम्राज्य के पतन तक यह पुस्तकालय देश की एक अजीब विभूति रही। 
अब भी मुग़ल पुस्तकालय के शानोशोकत के चित्रित अवशेष दुनिया के 
सभी सभ्य देशो के संग्रहालयों में मिलते हैं। पुस्तकालय के साथ चित्रशाला 
भी थी। इसी मे असिद्ध जेनगुरु हीरविजय सूरि, जिन को अकबर ने 
जगद्गुरु? की उपाधि अदान की थी, बुलाए गए थे। देवविमलगणि कृत 
“हीरसोसाग्यविजय? नाम के महाकाव्य मे इस घटना का उल्लेख है। चित्र- 
शाला में कालीन बिछा हुआ था। इस का अति ही रोचक बृत्तांत मुनि 
जिनविजय दारा संपादित शांतिचंद्र ग्रणीत 'क्पारसकोश'” मे है। ( देखो 
प्रू० १० ) कालीन पर पेर देने से हीरविजय सूरि हिचके । तव अकबर को कुछ 
आश्चर्य हुआ । सूरिजी ने कहा कि कालीन के नीचे कोई जीवजंतु है, जिस से 
हिंसा की संभावना है, ओर ऐसी परिस्थिति मे 'दृष्टिपूतं न्यसेत्‌ पादम'-- 
देख कर साधुओं को चलना चाहिए। 

फतेहपुरसीकरी छोड़ने के बाद आगरे मे ओर फिर लाहोर मे श्रकवर 
ने निवास किया । लाहोर के आसाद में और उसी भांति सिकन्दरा में की 
भव्य समाधि में भी जहाँगीर ने भित्ति-चित्र 'लिखवायेग, जिन को ई० सन्‌ 
१६९१ में आततायियों ने नाश कर डाला और जो बचे उन पर आलमगीर ने 
चूना पुतवा दिया | 

अआइनेअकबरी? मे अवुलफजल १३ असिद्ध चित्रकारों के नाम 
लिखता हैं --- 

केशव, लाल, मुकुन्द, मिसकीन, फरुखबेग, माधी, जगन्नाथ, महेश, 
खेमकरन, तारा, साँवला, हरिवंश और राम | इन सभी चित्रकारों के चित्र 
अकबर के समय में बने हुए चित्रित अंथों मे मिलते हैं। वादशाहों को चित्रों से 
उतना प्रेम था कि एक केशवदास नामी चित्रकार का दिया हमरा मुग्या 
अभी तक जर्मनी में विद्यमान हूँ। केशवद्ास का चित्र 606प्ट शाव॑ धिंताएर्श 
गावत्स और क्युटनल ने अपने ]्ाठाक्ता 8००--०0बगप्णड में (8० सं० 
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१९२६ ) प्रकाशित किया है । केशवदास के हाथ मे एक लिखा हुआ पट 
है जिस में निम्नलिखित शब्द पढ़े जाते हैं :--/सिधि श्री जलालउदीन 
पातशाही चिरंजीव । संवत््‌ १६४६ पौष सुदी नोमी लिखित केशवदास चित्र- 
कार |” इस मुरक्‍्के मे जहाँगीर के समय के भी कई चित्रकारों के चित्र हैं। 
सब से मार्के की वस्तु यूरोपीय चित्रों की प्रतिक्ृतियाँ है। वाइविल की कई घट- 
नाओं के चित्र इस से बने हैं। यूरोपीय यात्रियों से भी वादशाह ने पाश्चात्य 
चित्रो का संग्नह किया था। किन्तु जेसे जहाँगीर को पाश्चात्य तैलचित्रो से 
अभिरुचि नहीं हुईं बैसे ही जलालुद्दीन अकबर को भी पाश्चात्य चित्रो का 
मोटा काम पसन्द नहीं आया। अकबर के जमाने के अनेक ग्रंथ अभी तक 
विद्यमान हैं | वाबरनासा, दाराबनासा ओर खमसा-इ-निजासो त्रिटिश स्यू- 
जियस से; तैमूरनासा बाँकीपुर की खुदावरूश लाइब्रेरी से; रज्मनासा जयपुर 
के पोथीखाने मे; अनवार-इ-सुहेली रॉयल एशियाटिक सुसाइटी में ओर एक 
नकल ब्रिटिश स्यूजियस से; 'लैला सजन्‌? इंडिया आफिस में और “बहारिस्तान- 
ए-जासी'” वॉडलियन लाइब्रेरी आक्सफोडे में विद्यमान हैं। इन के अतिरिक्त 
भी कई ग्रंथ मिलते हैं । अकवर के जमाने मे ही रागमाला ओर वारामासा 
के चित्रों की उत्पत्ति हुईं। रज़्मनासा का चित्रण-कार्य ई० सं० १८८२ के 
लगभग दुशवचंत्त, वसावन ओर लाल के स॒पुद किया गया था | उन्हों ने शाही 
चित्रशाला के अन्य चित्रकारों के साहाय्य से यह भारी काम ३० सन १५८८ 
के लगभग पूरा किया | अकवर के शासनकाल के भारंभ के चित्रों में प्रायः 
एक से अधिक चित्रकार मिल कर ही आलेखन करते थे। यह ग्रथा १६ वी 
शताब्दी के अंत में करीब करीब लुप्त दो गई और जहाँगीर के समय मे तो 
स्मरणावशेष हो रही । 
चित्रकला ऊे 'पभ्यासियों के लिये यह भी उल्लेसनीय हू झि 2० सन 
१०९१ से जलालउद्दीन अकचर ने दरवारियों के लिए दादी रखने या निपेय 
किया था। इसी कारण सोलहवी शताइद्री के अन्त में बने हुए सुशलचित्रों में 
दाढ़ी का अभाव पाया जाता है। यह निषेध जहाँसीर ऊे साल तक रायम रटा । 
२० सन १६१४ में जहाॉँगोर ने दरवारियों के लिए बाली पहनने जी प्रथा रायम 
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की। यह श्रथा अजमेर की दरगाह शरीफ के यात्रा के बाद उन्हों ने 
क़रायम की थी। जहाँगीर के जमाने की तसवीरों मे बादशाह एवं राज- 
गण बाली पहने हुए दिखाई पड़ते हें। ये छोटी वाते मुगलचित्नों के 
कालनिर्णय के लिये महत्त्वपूर्ण हैं | जमन विद्वान गोयत्स (6००८ ) 
ने तो सुगलचित्रों का काल निर्णय पोशाक के परिवतेन पर निश्चित किया 
है । पोशाक का परिवर्तन एक महत्त्व की वस्तु होते हुए भी कालनिर्णय 
निश्चित करने के लिये पर्याप्त अथवा एकमात्र या अकात्य साधन 
नहीं माना जा सकता है, क्योकि भारत मे वेश भूषा की विविधता हमेशा से 
रही है । एक ही समय से अनेक काल के अनेक देशों की पोशाक हिन्दुस्तान 
में जैसे आज इृष्टिगोंचर होती है, वैसे ही मुग़लकाल में भी अवश्य होती होगी, 
आर यह तक उस काल के चित्रों से भी साबित होता है। 

राय कृष्णदास ने अकबर काल का हिंदू पहनावा ओर उस की परम्परा 
पर एक महत्त्व का लेख प्रकाशित किया है। उन्हों ने ठीक ही लिखा है कि 
“अकबर के समय मे मुगलों की पोशाक मे एकवारगी परिवतेन हो गया। 
उस समय का दरवारी पहनावा था--सिर पर लटपटी पाग, तन पर 
घुटने तक वा उस से कुछ नीचा जामा ओर पेर मे पैजामा, कमर में पटका 
( कमरबंद ) और कभी कभी ऊपर से दुपट्टा भो रहता, जिस के छोर वाये 
कंधे से आगे पीछे लटकते रहते ओर मध्य-भाग दाहिनी कमर पर से सेल्ी 
की तरह छाती पर होता हुआ, कंधे पर जा पहुँचता। तत्कालीन हिंदुओं का 
भी साधारणतः यही वेश था ।”? 

अकवर के काल से मुग़ल चित्रों मे भारतीय पोशाक का दर्शन होता 
है । पाजामा ओर चोला इसी देश की प्रचलित वस्तुएँ थीं | 

जहाँगीर भी अपने महान पिता के रंग में रँगे हुए थे। चित्रों से श्न 
का बहत हो अविक अनुराग था। फिर जहाँगीर एक राजपृतानी के पत्र थ। 
तुणक-ट-जहाँगीरी! में चित्रकारों के विपय में उन्हों ने जितना विस्तार से लिया 
£#, उतना टिन्‍्दुस्तान के टतिशस में किसी स्थान में भी नहीं मिलता | जहँगिीर 
सो विक्र-पर्मज्षा छा उस हद तक दावा था छि अनेक चित्रकारों के मिथ से 
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बने हुए एक ही चित्र मे से सवों के अलग अलग व्यक्तिगत हिस्से वह पृथक कर 
सकता था; और बंता सकता था कि किस ने कितना अंश बनाया है| सफर 
में भी हसेशा सुसव्वर उस के साथ रहते ही थे। काश्मीर से उस्ताद संसूर की 
कलस से अनेकानेक पशुपत्षियों ओर फूलों के चित्र उस ने वनवाये। विशन- 
दास को शाहअव्वास की तस्वीर बनाने के लिए जहाँगीर ने इरान भेजा था। 
इसी चित्रकार के विषय से उन्होने लिखा है कि शबीह वनाने मे वह अनन्य था। 
अबुल हसन से उन को विशेष प्रेम था, क्योकि वह खानाजाद (द्रवार मे पत्ता 
हुआ ) था। अबुल हसत अपने पिता ओर ईरानी कला के अंतिम प्रतिनिधि 
आका रज़ा से अधिक निपुणा था | अकवर के ज़साने के अनेक मशहूर मुसव्वर 
लाल, साँवला, सुहम्मद्‌ नादिर, फरुखबेग, मुहम्मद मुराद, राजा मनोहर जहा- 
गीर के समय मे भी काम करते रहे । फरुखबेग की कलम हमेशा न्यारी ही रही । 
वह सध्य एशिया के निवासी कालमक थे । मुगल चित्रकारों से फरुख जैसे बहुत 
ही कम चित्रकार रहे कि जिन के व्यक्तित्व को उन की कला से प्रेक्षक तुरंत 
पहिचान सके-। समरकंद के मुहस्मद नादिर ओर मुहम्मद मुराद 'स्याह-कलम! के 
उस्ताद थे। जहाँगीर के समय में गोवर्धन नाम का एक प्रसिद्ध चित्रकार रहा 
जिस के बनाये अतीव सुन्दर कई दरवार-दृश्य मिलते हैं। मुगल-काल के दो एक 
को छोड़ कर करीब करीब सभी चितेरो के नामो के सिचा और छुछ भी वाते हमे 
लात नहीं हैं । जैसा सर टॉमस रो ने लिखा है कि, ये कलाकार आखिर कार- 
खाने के कारीगर ही वो थे। इन के व्यक्तित्व के इतिहास की किसे फिक्र पड़ी थी, 
ओर किसे आवश्यकता थी | जहाँगीर यूरोपीय चित्रकला से भी परिचित था, 
जैसा 'तुजुक-इ-जहाँगीरी? ओर अंग्रेज़ राजदृत सर टॉमस रो के विवरण से पता 
चलता है। यूरोपीय चित्रो की कई नकलें अकबर एवं जहाँगीर के समय मे 
वनी | अकचर को विविध सम्प्रदायों से विशेप दिलचम्पी थी, बा तक कि 
( [5०८ #०घ८४४ ) फैयोलिक पादरियों को, विशेष करझऊे मॉसेगर ( ५(०त८४- 
ए्7० ) को बादशाह झो इसाई बना लेने की बहत ही उस्मीद थो । जेना ने नो 
यहा तक माना हैँ कि हीरविजब सूरि द्वारा बादशाह शिन-शासन > अनुगामों 
प्रो गप्रे थे । पारसों धर्मयुरु दस्तुर मेहरजी राना ऊे असर से प्रजवर सूर्योरासना 
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करते और शाम को दीपद्शन के समय खड़े हो कर वंदना करते थे। यह 
प्रथा इं० स० १५८० में आरंभ हुई थी। जहाँगीर को दर्शनशासत्र से कोई 
अनुराग नहीं था। किंतु उन्हों ने भी अपने पिता की परिपाटी के अनुसार 
जैन एवं बललम सग्रदाय के गुरुजनों को अनेक परवाने दिये, जिन में 
से कुछ अभी तक जैन-संडारों मे ओर नाथद्वरा के पुस्तकालय में विद्यमान 
हैं। शाहो चित्रकार शालिवाहन का सन्‌ १६१० का बनाया हुआ चित्रपट मेरी 
50प0०8 77 ॥70780 एश्वएघण्ड नामक पुस्तक में प्रकाशित हो चुका है। यह 
चित्रपट ऐतिहासिक एवं कलात्मक हष्टि से विशेष महत्त्व का है।ईं० स० 
१०१२ से हीरविजय सूरि ने जिन शासन के अनुसार अनशन से प्राण्त्याग 
किया था। इन के शिष्य विजयसेन सूरि भी प्रतिभाशाली व्यक्ति थे। इन का 
ओर इन के दो शिष्य-विवेकह॒र्ष ओर हृदय-हफे के चित्र इस चित्रपट में दिये 
हैं । इ० स० १६१० के शाही फर्मान से पयुषणा के आठ दिनो के लिये पशुवध 
निपिद्ध किया गया था । 

जहाँगीर को अपने प्रसिद्ध चित्रकारों को अनेक उपाधियों से विभूषित 
करने का खास शोक था। किसी को “म्दात-अल-सुसव्वरीन! ( चित्रकार 
शिरोमरिए ) किसी को “'नकवात-अल-मुहरंरीनः ( लेखक शिरोमणि) को 
उपाधियाँ दे रक््खी थी। मंसूर को 'नादिर-उल-असर! (युग शिरोमणि ) 
ओर अचुलहसन को 'नादिर-उल-जमां? की उपाधि अ्रदान की गई थी। म॒ल्ला 
मीरअली की लिखी और मंसूर की चित्रित की हुई यूसुफ ओर जुलेखा की 
प्रति हिंदी के प्रसिद्ध कवि खानखाना अब्दुल रहीम ने हि० स० १०१९ मे 
अकवराबाद में जहाँगीर को भेट की थी, जो अब वॉकीपुर की खुदबणख्श 
लाईत्ररी में मौजूद हैं। अकबर ओर जहाँगीर के जमाने में दरवार के बढ़े व६ 
उमरावों ने शाही हृष्“ांत का अनुकरण कर के अपने यहाँ भी सुसव्बर रकत् 
आर चित्रित ग्रंथ बनवाये । खानखाना अच्चुल रहीम ने पहल पहल शअरद्वमदा 
बाद में अपना प्रथ-संग्रह झुरू किया था। सुल्ला अब्छुलबाक़ी नहावन्‍्दी की 
बनाडह़ 7ह मासर-उल-रीमों! से जान पड़ता है फ्रि खानसाना न कई चवित्राग्ग 
यो आशय दिया था। रहीम के पुस्तकालय या गगिनियों के चित्रा का एक 
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सम्पूर्ण मुरक्का नवाब साहब रामपुर के पुस्तकालय मे अभी तक विद्यमान है | 
शाहजहाँ के जमाने मे तो मुग़ल शाहनशाहत का वैभव चरमसीसा पर 
पहुँचा । अभी तक सबसाधारण की धारणा थी कि जहाँगीर के समय में मुगल 
चित्र-कला का परमोत्कषे हुआ, ओर शाहजहाँ के समय मे उस का हास आरंभ 
हो गया। कितु अब शाहजहाँ के जमाने के अनेकानेक चित्र देखने से सिद्ध 
होता है कि जैसे उस समय स्थापत्य के क्षेत्र मे मुगलकला अपने संपूर्ण प्रकाश 
से खिल उठी, बेसे ही चित्रकला मे भी विचित्तर ( विचित्र १ ), अनूपचतर, 
होनहार, वालचंद, कल्याणदास उफ चित्तरमन की कोटि के उत्कृष्ट चित्रकार 
इस के पहले बहुत कम हुए। विशेष कर बिचित्तर के चित्र बड़े ही अनोखे हैं 
ओर में समझता हूँ कि इस के वराबर का कोई चित्रकार मुग़ल काल में हुआ 
ही नहीं। विचित्तर के चित्र अभी तक केवल लंदन के साउथ केसिंग्टन स्यू- 
ज़ियम मे मि० चेस्टर बीटी के, ओर पैरीस के लुब्न के संग्रहालय मे ओर 
शायद्‌ त्रिटिश स्यूजियम से, उपलब्ध हैं। उस के सभी चित्र प्रकाशनीय 
हैं। विचित्तर ने सभी किस्म के चित्र बनाए और उस के चित्रों मे एक विशेष 
असाधारण स्फूर्ति और व्यक्तित्व की कलक पाई जाती है। शाही चित्रशाला के 
प्रधान अध्यापक मुहम्मद फकीर उल्लाखाँ थे। उन की अध्यक्षता मे चित्रो के 
बहुत हो सुदर सुरंगी ओर चित्रित पुट्टे तैयार किए गए। कभी कभी तो हाशिए 
के चित्र इतने अच्छे ओर उच्चकोटि के होते हैं कि इन के कारण प्रधान चित्र 
कुछ फीके से पड़ जाते हैं | नफ़्शनवीसो की कारीगरी का यह विजक्षण जमाना 
था। इन छोटे पुस्तिका-चित्रों की वनावट भी ताजमहल, एतमादुहीला ओर शादी 
इमारतों की दोवारों पर वनो हुई नवकाशी की तरह ही अतीव मनोहारिणी होती 
थी | मुहम्मद फकीरउल्ला्जाँ का मीर हाशिम नाम का एक प्रवोग सहायक 
चित्रकार था, जिस की भो अनेक कृतियाँ प्राप्त हुई हैं। होनहार और अनृपच 
तर के 'स्याह-कलम!' वहुत ही सुदर द्ोते थे । परंतु बिचत्तर री फोटि फा कोट 
भो चित्रकार नहों था। सब से अधिक आश्चर्य फी बात तो यह है झि शस 
अप्ितीय चित्रकार को कृतियाँ अभी घोड़े वर्ष टुए ठव मिली ४ | हस को 
रचनाओ में झुगल चित्रकला दी मरूस्पन्नता फा चयथार्य दशन होता £ | शाह- 
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जहाँ के समकालीन फ्रेंच यात्री ओर जोहरी ट्रैवर्नियर ने अपने प्रवास-वर्णन 
से लिखा है कि चित्रकारों के साथ जैसा बत्ताव होता था वैसी दशा मे कला 
का डडूव ही असंभव था। मालूम होता है कि कलाकार भी उमरावों और 
मनसवदारों की बेगार मे पकड़े जाते थे। वेतन के स्थान पर कभी कभी कोड़े 
की मार भी उन्हें प्रदान की जाती थी। राज्य-व्यवथथा कुछ ढीली सी हो 
रही थी | समृद्धि ओर विलास की मात्रा मे अंधेर की भी मात्रा बढ़' चली 
थी | अवनति के चिह् अभी से दिखाई दे रहे थे। इसी ज़माने का बना हुआ 
प्रसिद्ध मुरक्‍्का, जिसे शाहजहाँ के पुत्र दाराशिकोह ने अपनी बेगम नादिरा को 
विवाह के अवसर पर भेट किया था, इंडिया आफिस के पुस्तकालय में अभी 
तक विद्यमान है। उस में १८ फूल ओर पक्षियों के चित्रों के साथ ३५ 
शवबीह, एक यूरोपीय तस्वीर को नकल, और ५ फारसी शैली के चित्र है। 
इस भमुरक्क़ के कई चित्र जहाँगीर के ज़माने के भी बने हैं। मंसूर की 
कलम के कई सुद्र चित्र इस पुस्तिका मे पाये जाते हैं। फूलों के चित्रो से 
मंसूर को 'नक्काश? की उपाधि चरितार्थ होती है। मुगल चित्रकारों मे दो ओर 
चित्रकार बाबू ओर हुसैन अपने को नक्काश कहते है। इन के चित्र अकबर- 
नामा में मिलते हैं, जो साउथ केन्सिग्टन स्यूज़ियम में मोजूद है। संभव है 
कि ये लोग परंपरा के नक्काश रहे हों, क्योकि अकवर के जमाने में भी 
अधिकांश चित्रकार कहार, राज और कायस्थ की कौम के थे ।, चित्रों के 
अतिरिक्त ५ सुंदर रंगीन किते भी इस पुस्तिका मे हैं । 
नादिरा वेगम सुलतान परवेज़ की दुह्िता थी। सात वरस की उम्र में 
उस का विवाह हुआ, तब २६-२७ वर्ष की उम्र के दाराशिकोह ने यह सुदर 
पुस्तिया सन १६४१ में उसे भेट दी थी। चार चित्रों पर तारीख दी दुई है । 
सब से पुराना चित्र नं० ६२ वी, हिरात का वना हुआ, सन्‌ १४९८ का हे | 
बारी सन 7६०० ओर ०६ के हैं। चित्र एक से एक बढ़ कर ४ | क्‍या ही 
यच्टा होवे जो त्रिश्शि सरकार द्वारा इन का उपयुक्त संपादन और प्रकाशन 
हो। मुगए चित्रकला के गौरव का यह एक अनुपम स्मारक है। जहाँगीर 
पे एमाने दा शाह अब्बास को दिया हुआ मुर्बता जर्मनी से 40030 707 
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?४77०णट्ट नाम से प्रकाशित हो चुका है । द्ारा का मुरक्का इस से कस सहत्त्व 
का नहीं है। 
शाहजहाँ के शासन काल की समाप्ति के साथ मुगलकला का भी 
गौरव घटता गया। ओरंगजेब के काल मे चित्रकार काम करते रहे, परंतु 
अकवर ओर जहॉगीर की तरह उन को वह उत्तेजन नहीं मिला। कहा जाता 
है कि ग्वालियर के किले मे जब ओऔरगजेब के कई भतीजे बंदी रहे तब उन 
की प्रति मास की अवस्था का यथाथ ज्ञान प्राप्त करने के लिए ओरंगजेब उन 
की हर महीने तस्वीर खिचवाया करता था, जिस से उसे अफीम के पोस्ते के 
प्याले का--जो हर रोज़ इन राजवंदियो को दिया जाता था--असर वरावर 
मालूम होता रहे । मुग़ल चित्रकार की सूक्ष्म कारीगरी के दुरुपयोग का यह 
एक ज्वलंत उदाहरण है। ओऔरंगजेव इस विषय में २० वी शताब्दी का बैज्ञा- 
निक शासक था, क्योंकि विज्ञान का सव से भारी उपयोग तो इस वक्त 
प्रजाओ के नाश के लिए ही होता है। ओरंगज़ेब चित्रकला से कुछ उदासीन 
दी था। परंतु उस के शासन काल मे मुगल चित्रशालाएँ कायम रही और विशेष 
कर के मुगल द्रवारियो ओर दक्षिण के वीजापुर ओर गोलकुडा के द्रवारों मे 
चित्रकारों को आश्रय मिलता रहा । इसी कारण १७ वी शताब्दी के अंत के 
अनेकानक ऐतिहासिक चित्र मिलते हैं। आलमगीर के समय की राज्य-चटनाओं 
की तस्वीरे--विशेष कर के उन की अनेक अवस्थाओ में खीची गई शवीहे---उपलब्ध 
होती हैं। आलमगीर के ज़माने मे मुगल-साम्राज्य का क्षेत्र बहुत विस्तीर्ण हुआ । 
परंतु इस विस्तार मे हो इस अद्भुत साम्राज्य का विलय भी छिपा हुआ था । सन्‌ 
१७०७ में ओरंगज्जेव का देहान्त हुआ | ४० वर्ष के अंदर अंदर तो त्रिशाल 
मुगल साम्राज्य के ठुकड़े टुकड़े हों गये। शाही वेसधव का जो मशयाह सूय 
अकबर के जमाने मे पूर्ण तेज से तपता था, वह आओरंगजेब के मरने »े बाद 
ही अन्पायु संध्या के समान 'प्त्त हो चला । अच्छा ही हृथ्या कि मुस्स्मद्णाह 
बादशाह ने 'प्रकवर के आदेश से घनी हड रज्मनासा की जिल्दे जयपुर मरा- 
राज को भेंट दे दी | 'पन्‍्वधा जिस प्रवार शारी पुस्तकालय ओर शाही पन्कयों 
के यंड रंड हो गये आर प्रंथों के पन्ने दुनिया दे पोने रोने में विस्रर सच्चे, 
कि 
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उसी तरह 'रज़्मनामा” के भी नायाब पन्ने न जाने कहाँ होते। नादिरशाह के 
आगमन के थोड़े ही वर्ष पूव 'रज़्मनामा? अपने सुरक्षित स्थान मे पहुँच गया। 
मुहस्मदशाह के जमाने मे मुहम्मद जायसी कृत पद्मावत के अनेक चित्र बने, 
परंतु मुगल कला क्षीण हो चुकी थी। शाहनशाहत के कलेवर मे प्राण नहीं 
था। इसी कारण १८वीं शताब्दी के आरंस से मध्य तक के जो चित्र मिलते 
हैं, वह कुछ चेतना-विहीन से होते हैं। साम्राज्य के केन्द्र मे कल्ा की जब अव- 
नति हुई तब प्रांतीय केन्द्रो मे उस का विकास हुआ । जो कला दिल्ली के किले 
की चहारदीवारी मे वँधी हुईं थी वह अपने सुनहरी पिंजड़े से छूटते ही 
विपन्नावस्था मे भी एक नवीन सजीवता से पल्लवित हो उठी । पूना के राज्य- 
दरवार में अनेक चित्रकार रहे | मरहठों के आश्रय मे भी अनेक सुदर चित्र 
थने, किंतु उन का अभो तक विधिपूर्वक अध्ययन नहीं हुआ है। मरहरठें के 
ज़माने की चित्रकला के कई सुंदर उदाहरण ब्रिटिश स्यूज़ियम में विद्यमान 
हैं। रागमालाओं के चित्र ख्लास कर के दर्शनीय हैं। ३० स० १७५० तक 
मुग़ल कला का कुछ अस्तित्व रहा | इस जमाने के मेहरचंद नाम के चित्रकार 
के कई चित्र मिलते हैं। वे अपनी वर्णसकरता ओर निर्जावता के लिए 
उल्लेखनीय हैं । बैसे तो मुगल परंपरा अवध के नवावी जमाने के अंत तक 
रही, किंत १९वी शताब्दी के मुगल चित्र ऐतिहासिक दृष्टि से ही महत्त्व के 
हैं। वे अतीत की एक गिरी हुई सम्यता के केवल स्मरण चिह्न हैं। व्ल्ली 
की हाथी वाँत पर बनी हुई तस्वीरे भी इसी शाही परंपरा का अलु॒करण ह। 
पर ये वस्तएँ कला की सामग्री नहीं हैं, केवल वाज़ारी चीजे हैं। सिफ्र आशा 
उतना ही हैं कि औरंगजेब को सत्यु के बाद भी उतने बरसों तक मुगल कला 
की यादगार बनी रही । 


| 
हिंदु चित्रकला 

मुगल शासन भारतीय सम्यता के इतिहास का एक ज्वलंत प्रकरण है। 

इस युग में पुरानी परपराओ का जीर्णोद्धार एवं परिष्कार हुआ । परंतु 
फिर भी लोकजीवन से शाही-कला भिन्न रही । 

प्राताय कट. ओरंगज़ेब की मृत्यु के वाद शाही-चित्रकारों की 

दशा गिर गई, ओर उन्‍्हों ने प्रांतीय दरवारों में 

आश्रय ढूँढ़ा | इन चित्रकारों ने हिंदू चित्रकला की परपरा की फिर 
से सजीव किया। जो मुसव्वर अभी तक आखेट के, राजद्रवारों के 
ओर शाही तसाशों के दृश्यो का आलेखन करते रहे, उन्‍्हों ने श्रीमद्भागवत, 
रासायण, महासारत, नलाख्यान, सरूकन कृत (१५०९-१०३८ ) संधघु- 
मालती' , सुदरंगार, विहारी सतसई, सतिरास का रसराज, केशव की 
रसिकप्रिया, जयदेव का गीत-गोविंद, देवी-माहात्म्य, हमीरहूठ इत्यादि 
अनेक लोकप्रिय प्रंथों के चित्रित अनुवाद किए। इस कला भें लोकजीवन 
का सचा ग्रतिविव था । चित्रकारों ने एक तरह से अपने ही जीवन 
के भाव कला द्वारा व्यक्त किए । इस कला का ध्येय ओर उस की 
प्रणाली मुगल कला से निराली थी। मुगल दरवार के प्रचुर साधन एवं 
ऐश्वय छोटे छोटे दरवारों में उपलब्ध नहीं थे | वसलीगर, नफूश-नवीस, 
खुशनवीस आदि अन्यान्य व्यक्तियों के लिए इस प्रांतीय कला मे कात 
स्थान नहीं था । इसी कारण यह १८ वी और १५० वी शताब्ठी के मध्य तक 
फी कला वाघाडंवर से एक प्रकार से विमुक्त सी रही। एस ऊला यो परंपरा 


क* सिर की ६७८० ऐ० पी दिप्रित प्रति भार -एाप्-सयन पाती से पिघमाद ? । 
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१६ वीं शताब्दी के अंत से तो बराबर मिलती है। इस समय के चित्र अधिक- 
तर रागमालाओं के मिलते हैं । कुछ चित्र १७ वी शताब्दी के भो प्राप्त हुए हैं। 
किन्तु हिंदू चित्रकला का पूरा विकास तो १८वां 
हिंदू कला शताब्दी के मध्य से ले कर १९ वी शताब्दी के प्रारंभ 
से हुआ | इस चित्रकला का नास डा० आनदकुमार- 
स्वामी ने पहले पहल राजपूत कला रक्‍्खा था। इसी नाम से आज भी राजपूताने 
के, बुंदेलखंड के, पंजाब के, एवं काश्मीर के चित्र परिचित हैं । यह नाम एक 
तरह से उपयुक्त नही है, क्योकि इन सब आंतीय कलाओं मे अनेक विभिन्न- 
ताएँ पाईं जाती हैं, ओर फिर केवल राजपूत राजाओं के आश्रय के कारण 
इस कला का नाम राजपूत कला रखना भी उचित नही है। यह तो स्वमान्य 
बात है कि यह कला प्राचीन हिंदू कला की परंपरा के अनुसार रही। इस 
कारण मेरा मत तो यह है कि इस कला को हिंदू कला के नाम से ही संबो- 
घित करना चाहिए। हिंदू प्रणाली के इतिहास में मुगल कला एक एथक्‌ 
प्रकरण रूप ही रही ओर इस को झुग़ल कला के नाम से संवोधित करना 
यथाथ है। (हिंदू? शब्द के मुकावले मे 'मुस॒लिम” शब्द का व्यवहार विलकुले 
ही असंगत है, क्योंकि मुसलिम संस्क्ृरति कोई खतंत्र अथवा प्रृणतया 
विदेशी वस्तु नहीं थी, वरन हिंदृ संस्कृति का एक दूसरा खरूप वा 
रूपांवतर मात्र थी। जैसे कुशान शिल्प भारतीय शिल्प का अविच्छिनन 
अग है, वैसे ही मुगलकालीन आलेखन भी भारतीय चित्रकला के इतिहास में 
एक अपरिहार्य प्रकरण है। भारतीय सभ्यता की पाचनशक्ति आरंभ से शी 
कुछ अनोखी रही। इसी कारण नई समभ्यताओं का विशिष्ट प्रभाव चिरम्धायी 
नहीं रहा | देशफाल के अनुसार जो अंश ग्राद्य थे वे भारतीय सभ्यता मे 
घुल मिल गए। जैसे मौर्य शिल्प से, गांधार कला के असर के हाते हुए भी, 
कुशान शिल्प का ऋमानुक्त्म सबंच है, चेसे ी देरानी उस्तादों के सीजूद 
गहने भो मुगल वाल से भी भारतीय चित्रकला की टूंख्बला टूटी नहीं | अकतर 
हकी वाह मे २० वर्षा के ही भीतर, सुगल काल की शाहीजला की विजातेयिता 
मिट कर घट भारतीय बन गई । सुगल काल के गुसव्यर्सों में तॉतन सधोड 
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कलाकार हिंदू जाति के थे। मुग़ल कला का विशेष स्थान उस की विशेषताओं 
पर, उस के रंग-विधान पर, उस के ऐतिहासिक महत्त्व पर, और जस के 
संकुचित विषय-क्तेत्र पर अवलंबित है । इन्ही कारणो से सुगाल-चित्र हिंदू-चित्र 
से कुछ अलग पढ़ता है, ओर थोड़े ही अनुभव के वाद एक को दूसरे से 
पहिचानने मे किसी तरह की कठिनाई नही होती | झुगल चित्रकारों ने जब 
रागसालाओ के चित्र बनाए तव भी उत्त में वह कोस- 
हिंदू कछा के क्षण. लता ओर मादंव नहीं आया, जो ठेठ हिंदू चित्रों में 
पाया जाता है। इस का कारण यह नही था कि 
चित्रकार के मानस से कुछ विभिन्नता थी । वात केवल यह थी कि जसाने का 
तजे ही कुछ दूसरा था। जैसे एक ही गायक ध्रुपद ओर ख्याल दोनो गाता है, 
पर॑तु रुचि के अनुसार किसी एक प्रणाली से पारंगत होता है, वेसे ही सुगल- 
चित्रकारों ने प्रतिविंव-चित्र बनाने मे अद्भुत नेषुण्य प्राप्त किया। अपने संकु- 
चितक्षेत्र में उन्‍्हो ने अद्वितीय काम दिखाया। फिर भी ये सव चित्रकार 
आखिर भारतीय सस्यता के रँँग में रँंगे हुए थे। इंरान के सुंदर वर्ण-वेचित्र्य 
से सुग्ध हुए बादशाहो को खुश करने के लिए वहुत ही मनोरम रंगीन चित्र 
मुगल काल सें बने । परंतु आसन, मुद्रा, भाव इन सभी विपयों से पुरान शिल्प- 
शास्त्रों के असर का प्राधान्य रह्य । चित्रसृत्रकार ने शवीह के लिए नो प्रकार के 
स्थानों! का वर्णन किया है-- 
( १ ) ऋज्वागत 
(२) भन्जु 
( ३ ) साचीकृतशरीर 
(४ ) अद्धविलोचन 
(५) पार्श्वागत 
(६ ) परावृत 
(७ ) प्रष्टामत 
(८ ) परिषृत्त 
(९ ) समानत 
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(चित्रसूत्र की भाँति 'शिल्परल्र” मे भी श्रीकुमार ने नो ही स्थानों? का 
वरणन किया है। भारतीय चित्रों मे ग्राय: अद्धेविल्ोचन' अथवा एक चश्म' 
तस्वीर ही मिलती है, ओर इसी आसन मे शरीर का तीन चोथाई हिस्सा चित्र- 
कार दिखा सकता है। ग्राचीन परिपाटी का यह एक नियम था कि व्यक्षियों 
के शरीर का अधिक से अधिक हिस्सा यथासंभव दिखाना चाहिए। इसी 
कारण संमुख-चित्र बहुत कम ओर प्रायः नीरस से मिलते हैं। संमुख चित्रों 
से केवल आधा ही शरीर प्रेज्षक देख सकता है। 'डेढ़ चश्म” तस्वीर, जिसे अंग्रेज़ी 
से [7९९ तप४7८४०७ 97०70? कहते हें, उस का भी काफी प्रचार रहा | परंतु 
अकबर ओर जहाँगीर के समय के बाद एक चश्म तस्वीरों का ही ज्यादा 
रिवाज देखने मे आता है | इवानशुकिन ने बहुत अच्छी तरह से सिद्ध किया 
है कि मुगल एवं हिंदू चित्रकला पुराने शिल्प-शास्रों के नियमों से ओत-ग्रोत 
है; अर्थात्‌ मुगल और हिंदू कला की विभिन्नताएं युगधर्म की विशेष परिश्चिति 
की ही द्योतक हैं। आदर्शा' अथवा उद्देश्यों का भेद नही था। केवल मुगल 
वादशाहो का रुभान सांसारिक विज्लासवस्तुओ और आमोद्ममोद के साधना 
की तरफ अधिक था । पर प्रांतीय हिंदू राजाओं का दृष्टिकोण दूसरा था | सम- 
कालीन साहित्य से उन के जीवन का घनिष्ट संबंध था। इस कारण हिंदू कला 
के विपय प्राचीन सभ्यता के रँग मे रँगे हुए हैं । पुराने मित्ति-चित्रों का प्रवल 
असर इन चित्रों मे दिखाई पड़ता है| अनोखा रंग-विधान इन की 
विशेषता नही । इन का प्रधान शुण तो इन की बहुत ही अनोखी, भाववाहों 
रेखाओं में है।चित्र का विषय छुछ भी हो, फिर भी इन चित्रों के पात्र चित्र- 
कार्यों को वचपन से परिचित थे | इसी कारण इन चित्रों में एक तर कों 
अजीब फोमलता शऔऔर सुकुमारता पाई जाती है। जैसे ग्राम्य गीतों में कल्पना 
की डँची उठान न होते हुए भी, भाव की शुद्ध सरलता मिलती है, वैसे ही 
साधारण कोटि के भी हिंदू-चित्रों मे एक किस्म की सचाई ओर सखात्विकता 
सयर खानी है। इन चित्रों की खास खूबी उन के अव्यक्त अर्थ में, टन है 
गहरी भाव-च्येंडना में और इन के ब्यंग में है। जिस प्रकार ध्रूपद को हे 
एड ही टाठ पर हुआ करती है उसी तरह एक हो भाव को लेझर दिंद चित्रा 
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का आलेखन किया जाता है। जब कृष्ण की बाँसुरी बजती है तव जल थल 
सभी सुग्ध होकर उस में लीन हो जाते हैं । तमास सृष्टि का रंगमंच एक ही 
भाव से आप्लावित रहता है । इन चित्रों का प्रधान रस अंगार है। शंगार ही 
तो बाणी ओर सोद्य का सार है-- 
सबैया 
देव से सुखदायक संपति संपति दंपति ढंपति जोरी । 
द्पति सोई जु प्रेम प्रतीति प्रतीति कि रीति सनेह निचोरी ॥ 
प्रीति सहागुन गीत विचार विचार कि वानी सुधारस बोरी | 
बानी को सार दखान्यो सिगार सिगार को सार किसोर किशोरी ॥ 
ओर #ऋंगार से भी 'किसोर किशोरी? की प्रेम-लीलाओं का प्राघान्य 
है। राधाकृष्ण केवल देव-युगल नही, बरन्‌ जन-समाज की गहरी भावनाओं 
के, प्रेरणाओ के, प्रतिविव-रूप आदश व्यक्ति हैं। आदश प्रेम की चरम परि- 
ण॒ति इसी पुराण-कल्पित युगलमूत्ति में कवियों ने एवं चित्रकारों ने पाई है-- 
सबैयाः 
स्थास सरूप घटा ज्यों अनूपम नीलपटा तन राधे के सम । 
राधे के अग के रंग रग्यो पट बीजुरी ज्ये! घन सो तन भूमे ॥ 
है प्रति मूरति दोऊ दुह की घिधो प्रतिधिय चष्टी घट दूम । 
एकहि देह दुद्देव दुदेहरे ठेट छुघा यक्त देव दुह्ू से॥ा 
[ देवइृत प्रसचद्धिका ] 
हिंदी साहित्य का पूरा जोड़ इस समय ही हिंदू कला में मिलता हैं । 
वरन्‌ यह कहने मे जरा भी अतिशयोक्ति न होंगी कि उस समय के चित्र 
चित्रित-साहित्य के पप्रजीब नमूने ह। ये भी साहित्य के ही अंग हैं। पेचल 
साथन निराले हैं। मुगल सुसव्वर्स जैसा शवीरों से अनुराग एन दिए चिनेरो 
मे नहीं पाया जाता। हिंद्र ऋलस झी शबीहद साइश्य-चित्न नहों हैं । पे ता 
प्रज्ञा के पद व्यक्तियों के आलेसयन के एम स्स्मि के स्ाझे है] उस से परि- 


पी सयन ो शा बष्ापा च् या चित्त न दी [ज्पय ५५ 
बित कक्तणों णा सूचन हैं, ब्यक्तिविशपा दो चित्रण सोती £। पंजाः 
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स्थान एवं अनेक प्रांतीय केंद्रों मे बनी हुई इस काल की तखीरें, वहैसियत 
शबीह, मुराल चित्रों की कोटि की नहीं हैं। इस क्षेत्र मे तो मुगल चित्रकार 
हिंदुस्तान की एवं एशिया की तवारीख में अद्वितीय हैं । 
आकार और रचना के दृष्टिकोण से मुगल ओर हिंदू कला में कोई 
भेद नहीं है, बल्कि इवानशुकिन ने बहुत अच्छी तरह से उदाहरण द्वारा 
दिखाया है कि मध्यकालीन कल्पसूत्रों में प्राप्त श्री महावीर भगवान के केशलुचन 
की तस्वीर पंजाब की ऋष्णलीला की तखीरों के रेखा-विधान से मिलती है। 
कहने का तात्पय केवल इतना है कि मुग़ल एवं तत्पश्चाद्‌ हिंदू काल में आचीन 
परंपरा से विभिन्न कोई कारीगरी उत्पन्न नही हुई । 
रागमाला और ऋतुचित्र 
मुगल काल मे चित्रकारों ने एक नवीन शैली धारण की। नायक, 
नायिका के चित्र तो बनते ही थे। भरत नाव्यशासत्र के ज़माने से अलकार 
शात्रो के ग्रंथ नायक और नायिका के भेदो के विवेचन से भरे हुए हैं । अमरु- 
शतक जैसे स॒द्र काव्य भी नायक-नायिका के दृष्टांत-रूप बने हैं। इस प्रणाली 
का एक दूसरा रूप रागमाला और वारामासा के चित्रों में दिखाई पढ़ता है, 
क्योकि रागों का ध्यान किसी प्राचीन संस्कृत म्रंथ में नही मिलता । भरत के 
सास्थशास्त्र मे खरों के वर्ण और उन के अधिदेवताओं का वर्णन है. ओर यह 
भी बताया गया है. कि किस रस में किस स्वर को उपयुक्त करना चाहिए-- 
वर्णं--इयामो भवेत्ु ख्थारः सितो हास्य: अकीर्तितः । 
कपोतः फरुणव्चेव रक्तो रोद्ः प्रकीतितः ॥४0शा 
गारों वीरस्त विज्ञय- कृष्णएरचापि भयानक- | 
नीठपयणस्तु वीभत्स, पीतव्चवादूभुतः स्घखतः ॥४३॥ 
अधिव्वता-श्यारों विष्णुटेवल्यों हास्यः प्रसथदेवत-। 
रेछझों. रदाविदेवडय. करणों यमदेवत-॥४शा 
पीभन्यम्य मषापाल- यालेवो भयानक । 
यरों. मरेणदेय-.. स्थादइ्शुतों सरद्धादैस्तन ॥ शो! 
अआअण ६ 


हिंदू चित्रकला... ७ 


किस रस मे किस स्वर को उपयुक्त करना चाहिए इस के विषय मे 
लिखा है कि-- 
हास्यश्द्वास्यों: कार्यों स्वरा सध्यमपत्चसों 
पड्‌जर्पमी। तथा चैव वीररोह्ादूभुतेप॒ तु ॥श्दा 
गांधारर्चनिपादरुच  फर्तेच्या करुणे रसे। 
पैवतरचेव कर्तव्यों चीभत्से सभयानके ॥ श९।। 
भरतनाटयशासत्र, चौखस्वा संस्क्तत सीरीज़, अ० १९ 
इसी तरह का वर्णन शाहुदेव के प्रसिद्ध मंथ संगीतरत्नाकर में मिलता है । 
इयास- सितों धूसरक्व रक्तों गोरोडसितस्तथा ॥ 
नील: पीतस्तत- इवेतो रसवर्णा: क्रमादिमे ॥१३८७॥ 
विष्णुसन्मथकी नाशरुद्वे न्द्वा - कालसंफ्क:ः ॥ 
सहाकाल, क्रसादह्ाा बुदछ्धठउच रसदेवता: ॥ 
ध्ज्ञारे देवतानाहुरपरे सकरध्वजम्‌ ॥१३८८॥ 
अआअ० ७ 
नृत्य और चित्रकला का घनिष्ट संवंर्ध तो पुराने कल्ाकोविदों को मालूम 
ही था। आंतरिक उल्लास, भाव और आवेश को तालवद्ध गति से--पादांगुलि- 
विन्यास से व्यक्त करना ही तो नृत्य है। चित्रकला का भी उद्देश्य इस से बहुत 
भिन्न नहीं था । साधन भेद अवश्य है। जृत्य के स्तंभित चरणों का आलेसयन 
ही मानों हिंदू चित्रकला का परसोत्कृष्ट विषय हैं। शाह्नदेंव ने भी एक जगद्द 
लिखा है कि-- 
फ्लासे बाद्यघातं व कुयु : साम्पेन बादष्णा- ॥ 
घलासेपु भवेत्यात्रं छीन चित्रापित यथा॥ 
जिलल्‍द २, ए० ८००, दठो५० १३०६ 
झहते € कि वाद्यारंभ होने ही नट को चित्रांऊित-सा लीन हो न्गना 
घाहिए । यह विचारणीय बान है कि अभी तक सगमसाला ओर यारामासा में 
चित्र प्रयचर के ऊाल से प्रथम के प्राप्त नही हए । संभव टै कि इसी समय से इन 
चित्रों या ऊनन्‍्म एप शे । यह समय हिंदुस्तान की संसगति हे लिप थे सहच्च 
९० 
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का था। मुऱल् शानोशोकत के साथ भारतीय संस्कृति भी खिल उठी । साहित्य, 
स्थापत्य ओर जनसाधारण का जीवन, सभी कुछ पल्लबित हुआ। हिंदी 
साहित्य के लिए तो यह स्वर्णयुग था। फ़िर क्‍या आश्चर्य हे जो ऐसे 
जमाने मे रागमालाओं ओर बारामासों का कविता ओर चित्र द्वारा वणन 
हुआ | सब से प्राचीन चित्र अभी मेने आक्सफोर्ड के प्रसिद्ध पुस्तकालय 
बॉडलियन लाइब्रेरी मे देंखे | मुग़ल चित्रकला का सब से आचीन मुरका 
( पुस्तिका ) आकबिशप लॉड का ई० सन्‌ १६४० का भेट किया हुआ है। 
३०० वर्ष तक इस पुस्तिका के चित्र कल्लाविदों को प्रायः अपरिचित रहे । वल्कि 
जब मै बॉडलियन पुस्तकालय में गया तब क्यूरेटर पेरी महोदय (0॥7. 77) 
ने पुस्तिका देते हुए मुझ से कहा कि इस के चित्र कुछ महत्त्व के नहीं। जब 
मैंने चित्रों के पन्ने फेरे तब तुरंत ही मालूम हुआ कि सब से पुरानी रागमाला 
के चित्र यहाँ विद्यमान हैं । नीचे लिखे रागों के चित्र इस पुस्तिका में बने हैं-- 

रागिनी शुनकली, विहास (?), मालकोश, मल्हार, कान्हरा, भैरव, 
आसावरी, धनाश्री, हिंडोल, बरारी, भेरवी, देवकली, विलावल, वर्संत, पंचम, 
श्यामगुजरी, नट। ये सभी चित्र मध्यकालोन गुजर अथवा जैन चित्रों 
से मिलते जुलते हैं | फारसी शैली का ज़रा भी असर नहीं। रागों के 
नास की फ़ारसी लिपि में लिखी हुईं चिटे कोनों पर चिपको हुई हैं । रागो के 
ध्यान भी १८ वी और १९ वी शताब्दी के राणों के ध्यान से कुछ भिन्न है। 
सल्हार राग के ध्यानो के चित्र मे तत्कालीन जामा पहने, मुकुट लटकाए, ढोलक 
के ताल पर नाचता हुआ आदमी दिखाया है। हिंडोल राग का ध्यान संउ- 
परिचित है। कृष्ण और गोपी भूले मे कूल रहे हैं।” सव से अच्छा चित्र 





६ ( वर्धा /इटाएप:पारट ) इवान चझुकिन ने छॉँड घुर्तिया के तीन सिष 
रागिनी दिलायल, ए घम्म और कान्टरा अपनी पुस्तक में (चित्र मं० ७२, ४३ ) भरी 
दित क्या है। हितु इस चित्रों के महत्य की ओर उन का ध्यान आऊर्पिय ना 
साहम पटता थै। देशिए, मेरा सिब--900|ह79 (एथाप्टर)ड रि९८ए४रथ छठ, पी, 
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रागिनी गुजरी का है। रागों के चित्रों के साथ फारसी नस्तालीक में लिखे 
हुए कई किते भी हैं। एक पर हिजरी सन ९९०-- ई. स. १०५८७ और दूसरे 
पर हि. स. १०११--१६०२-३ की साल दी हुई है। 
आकविशप की पुस्तिका ३० स० १६४० से वॉडलियन पुस्तकालय में 
है, इस से अनुमान किया जा सकता है कि ये चित्र १६ वीं शताब्दी के अंत के 
बने होंगे। इस के पहले के चित्र अभी तक उपलब्ध नही हुए। डा० आनंद 
कुमारस्वामी ने कुछ रागमाला के चित्र प्रकाशित किए हैं जिन पर गुजराती 
कवित्त लिखे हैं। ऐसे ही चित्र भारत-कल्ा-भवन्र के भंडार से भी हैं। लॉड 
पुस्तिका के चित्र ओर डा० आजंद कुसारस्वासी के प्रकाशित किए चित्रों का 
सध्यकालीन गुजर जैन कला के साथ सास्य देख कर मेरा यह अनुमान है कि 
इन चित्रो की उत्पत्ति गुजरात से--प्राचीन लाट देश मे हुईं हो । क्‍योंकि १६ वीं 
शताब्दी के प्रसिद्ध तिब्बती लेखक तारानाथ ने हिंदुस्तान के प्राचीन पाश्चात्य 
चित्रकारों की आश्चर्यजनक कृतियों का वर्णन अपने ग्रंथ में किया है। ६ ठी 
शताब्दी के प्रख्यात तामिल पद्मम्रंथ 'नणिमेखलई? मे भी वद्धमानपुरी के प्रसिद्ध 
शिल्पकारों का उल्लेख पाया जाता है। यह वद्धमानपुरी आधुनिक बढ़वाण 
( काठियावाड़ ) है। १० वीं शताब्दी के सोमदेव के रस-प्रद ग्रंथ 'कथा-्सरि- 
त्सागरः में भी गुजर शिल्पकारों का कई जगह उल्लेख मिलता है। लाट, मालव 
ओर राजस्थान इन तीनों दी प्रदेशों का पुराने समय में वडा ही घनिष्ट संबंध 
रहा ओर इन प्रदेशों मे चित्रकला ओर संगीत का वड़ा ही उत्कप हुआ | 
'कथासरित्सागर! के लेखक ने उल्लेख किया हैं कि उज्जेन के राजप्रासादों 
की दीवारों पर पूरे रामचरित के चित्र खीचे गए थे। (१६ वां तरंग, लाव- 
णुक लवक ) 'सगीत-रत्नाकर! के भी निस्नलिखित श्लोक वहुत मद्दत्त्व फे हैं-- 
नाटयेद दुदो। पूर्ष भरताय चतुर्मसण्य :॥ 
ततदच भरतः सार्थे गन्धर्याप्यरसांगण ; ॥ 
नाठपहत्यं तथा रृत्तमग्रे श्भो- अयुफयान्‌ ॥ ४ ॥ 
प्रयोगदुदरस रखत्या स्पप्नयुक्त। तततो हर: ॥ 
सण्टुना स्पणणाप्रण्या भरताय न्यदोविधित्‌ ॥ ७ ॥ 
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लास्यसस्याम्रतः औत्या पावेत्या समदीदिशव्‌ ॥ 
बुद्ष्याउध ताण्डवं तण्डोसल्यभ्यो झुनयोव्वदुन्‌ ॥ ६ ॥ 
पार्व॑तीत्यज्ञशास्ति स्प छास्य॑ बानात्मजाफुषाम्‌ ॥ 
तथा द्वारवतीगोप्यस्तामि: सौराष्ट्रयोषित: ॥ ७ ॥ 
ताभिस्तु शिक्षिता नायों नानाजनपदास्पदाः ॥ 
एवं परम्पराप्राप्तमेतल्लोके प्रतिष्ठितम्‌ ॥ < ॥ 
पृष्ठ ६२४ 
पावती ने बाण की कन्या और अनुरुद्धपत्नी उषा को लास्य सिखाया 
( 'छास्य॑ तु सुकुमाराज्ममकरध्वजवर्धनस? । इलो० ३२।) उषा से द्वारका की 
गोपियो ने ये सुद्र चृत्यप्रयोग सीखे और उन्हो ने भारत के नाना प्रदेश की 
स्त्रियों को इन की शिक्षा दी । 


सुगल कला मे साँडू के सुलतान बाजबहादुर ओर उस को प्रियतमा रुप- 
मती नाम्नी वाराज्नना के चित्र बहुत ही प्रसिद्ध हैं । कहा जाता है कि बाज- 
वहादुर वड़ा ही संगीत-निपुण ओर ध्रपद का बड़ा प्रसिद्ध यायक था। उस 
के द्रवार मे गुजरात के कई कुशल गायक थे | अबुलफजल के अकवरनामा मे 
भी गुजराती गायकों और चित्रकारों के अनेक नाम मिलते हैं ओर सभी नामों के 
आगे गुजराती शब्द लिखा है; जैसे, केशव गुजराती, सूर गुजराती, मांधों 
गुजराती, भीम ग़ुजराती। गुजरात की खाधीनवा के नाश दहीते ही इस 
भारतीय कला के केद्र का भी हास हुआ। उस की विभूतियों का वर्से 
मुगल द्रवार में जा कर हुआ। अधिक अन्वेषण करने से मेरी धारणा है 
कि काठियावाड के कई राज्यों में पुराने रागमाला के चित्र मिलने चादिय । 

रागमाला के अधिकतर चित्र प्रायः १८ वीं और १९ वीं शताकछ्ी *# 
आरंभ के मिलते हैं | उन के ध्यान का वर्णन अधिकतर हिंदी छ॑ंठो में रिया 
गया है। रामपुर के लवाव साहब के पुस्तकालय में एक रागमाला है, सिंसे 
फा यशान फारसी शेरों में है। कई रागसालाएँ पंजाब से भी ग्राप्त ह 
9 । हन में एफ विशेष बात यह है द्लि कई गायों के नाम ऐसे हैं जो आधुतिः 
सेगील्खारर के लिए बिलएल हो अपरिचित हैं । यगमाला के चित्रों का सास 
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शौक राजस्थान और बुदेलखंड के राजाओं को रहा । सहसरो को संख्या मे 
ये चित्र बनाए गए | इन मे से साधारणत: केवल रागो के चित्र थोड़े द्वी होते _ 
हैं| अधिकतर चित्रों को एक तरह से नायक-नायिका भेद के ही चित्र समझना 
चाहिए । जैसे देव ने अष्टयास से हर राग के लिए एक एक '“यात्! निश्चित किया, 
बैसे ही चित्रकारों ने भी छत्तीसों राग रागिनियों के चित्र वचनाए। कितु सल्हार 
राग के चित्र और वर्षा ऋतु के चित्रों में कोई सास अंतर नहीं पाया जाता, 
क्योंकि राग और ऋतु का भी इस में पहले से ही कार्य-कारण संबंध है। 
प्रत्येक राग और रागिनी के लिए समय और ऋतु निश्चित है। इसी कारण 
रागमाला के और ऋतु के चित्रों में खाभाविक सबंध चला आता है । 


यूरोपीय कला में भी--खास कर के फ्लॉरेस को १० वी शताब्दी, को 
कला मे--ऋतु-चित्र पाए जाते हैं। कितु इन ऋतु-चित्रो और हमारे ऋतु-चित्रों 
में वड़ा भारी अंतर है। ऋतु-चित्नों मे यूरोपीय चित्रकार ऋतु के विशेष 
गुणों का आलेखन करता है। शीत-काल के चित्र मे अंगीठी के पास तापते 
हुए लोग दिखलाए गए हैं। हमारे यहाँ ऋतु-चित्रों मे कालिदास के “ऋतु- 
संहारः का अनुसरण कर के ऋतुओ के उपयुक्त प्रम-लीलाओं का ही 
आलेखन है । आसावरी, टोड़ी, दीपक, हिडोल, भेरवी, ककुम, मधु-माधवी 
ऐसे पाँच सात रागों को छोड कर के वाकी रागमाला के चित्रों में कल्पना 
या रचना की कोई खास विशेषता नहीं पाई जाती। कितु टोड़ी, आसावरी, 
ककुभ की तस्वीरों में संगीत, आलेखन ओर कविता का बडा हो सुंदर 
समन्वय हुआ है। सगीत से जिस कल्पना-र्ष्टि का निर्माण होता है 
डसी के आलेखन का चित्रकार का यह मॉलिक प्रयास हैं | संगसता 
के लिए चित्रों पर चित्र के लक्षण कविता हारा भी प्रकट किए जाते हैं | ऋत- 
चित्रों मे फाल्युन, श्रावण ओर भाद्रपद के चित्रा का विधान सुदर पाया 
जाता है। क्ठति साधारणत: कला-इदृष्टि से हन चित्रों मे बाह पिशेष घमत्यार 
नहीं दिखलाडे पड़ता । 
देव के राग-र्राकरः में एर गग की ६ भाया यताई गई ४, जिन में से 
प्रत्येक फी एफ नायिया विरहिणी मी है । उसे भेरव की गगिनी सिंधी, गा।ल- 
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कोश की रागिनी गुणकरी, हिंडोल की रागिनी पदुमंजरी, दीपक को रागिनी 
कमोद, श्री की रागिनी धनाश्री ओर समेघ की रागिनी टंक--थे सभी विरहिणी 
नायिकाएँ हैं । इन सबों का वन देव के 'राग-रल्लाकरः के सुद्र पद्य में मोजूद 
है। हिंदी कवियों ने छृहो ऋतुओं के उपयुक्त प्रेम-लीला का बहुत ही विस्तार से 
वर्णन किया है। देव ने तो इस से भी आगे बढ़ कर दिन के आठो प्रहरों के 
उपयुक्त प्रेम-क्रीड़ाओ का विधान किया है। कभी कभी तो रागों की समय- 
सूची मे ओचित्य ओर अनोचित्य का ज़रा भी रूयाल किया गया नहीं मालूम 
होता । उदाहरणत: दीपक गाने का समय भ्रीष्म ऋतु मे दोपहर में है, ओर वह 
भी जलते हुए प्रदीपों के बीच मे ! 'राग-रत्लाकर' मे दीपक का इस तरह से 
वर्णन है-- 


| दोहा 
पुरुष प्रात सूरज वरन , सूरज सूलु सभाग। 
ग्रीपम ऋतु सध्याह्न में , दीपत दीपक राग ॥ 


सबेया 


सूरज के उद्दे तू रजराव चढ़यों गजराज अभा परिवेण्यों। 
दूसरो सूर ज्यों सूरज जोति किरीट त्यो सूरज भूपन भेर्यों ॥ 
कासिनी संग सुरंग मे प्योधनी प्रीपस धोस सध्यान धिसेय्यों । 
दीपनि दीप ज्यो। दीपत दीपक राग महीपति द्वीपक टेस्यो ॥ 


इसी विधान के अनुसार तानसेन ने जो दीपक सचमुच ही गाया हो 
ओर उस को जलन पेदा हुई हो तो इस में आखश्थर्य नहीं | इतना स्मरण सपना 
चाहिए कि इस चमत्कार में संगीत के प्रभाव की श्पेज्ञा म्रीप्म के ताप शरीर 
द्वीपों के प्रकाश के असर की अधिक संभावना हैं | 

लैनों नेभी अपने अलग रागमाला के गीत ढक्षाएं। जैसे वैप्ाय- 
साहित्य के, संगीत के, और सभ्यता के अविनायक हप्गर्चंद्र और शाधिता 
9, बैसे ही सैन प्रेमन्‍स्थाओं के अ्रधिदेशता नेसिनाथ 'ओोर उन की संदचरी 
गरीमती £ । जैनों ने ऋत-गीत भी अपने अखग बनाए ओर उस में स्थूही 
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भद्र और उन की कोशा नायिका के श्रेम-गीत गाए। ये स्थूल्लीसद्र नवस नंद 
सम्राट्‌ के अमात्य-पुत्र थे। हमारे प्राचीन लेखकों को शायद छुछ ऐसी धारणा 
रही होगी कि योवन-काल मे विल्ास-मय जीवन विताने से संतपद अथवा 
अहेतत्व शीध्रतर ओर सुलस होता है। 

इन ऋतुगीतों की एक विशेषता यह है कि पति-वियोग से 
पत्नी को ही अधिक दुःख अनुभव होता है | हमारे प्रेम-क्राव्य की अधिदेवी 
नायिका ही होती है । इस का ग्रधान कारण संभवतः यही है कि कविताकार 
स्लियाँ नहीं थीं, वरन्‌ पुरुष थे। अथवा चारित्र्य-दोष नायिकाओं की अपेक्षा 
लेखकों मे ज़्यादा था। लेखको ने स्रो को ही प्रेम-प्रतोक बना कर सदियों 
तक कविता लिखी | ११वीं, १९वीं शवाब्दी में ये ऋत॒गीत बंगाल, गुजरात 
और राजस्थान में प्रचलित थे। किंतु राजस्थान के गीतो मे प्रेस का वर्णन 
नहीं था। उन का संबंध ऋतुबणन से ओर शूरबोरता के प्संगो से था, 
ओर भाषा भी जानदार डिंगल” थी, जिस के छ्ारा चारणो ने अनेक वीरो 
को प्रोत्साहित किया । 

बंगला और गुजराती ऋतुगीत कृष्ण ओर राधा को संबोधित कर 
के ही बने हें, परतु हिंदी-साहित्य में राम और सीता को निर्देश कर के कई 
सुदर ओर करुण लोकगीत बने हुए हैं । उन के कुछ उदाहरण पं० रामनरेश 
त्रिपाठी को 'कविता-कौमुदी' के ५ वें भाग सें दिए गए हैं | बुंदेलखंड में भी 
रस ओर सीता को लेकर अनेक सुदर ऋतुगीत प्रचलित हैं | हिंदी साहित्य 
को यह विशेषता सभवतः तुलसी रामायण की अआभारी है। रामकथा का 
सव से अधिक प्रचार तो जनता में तुलसी रामायण ने ही किया । 

जैनों के रागगीत और ऋतुभगोत तो बहत मिलते हैं । किंतु अभी सऊ 
जैन शैली के 'अथवा जैन विपयों के आवारभून रागमाला और ऋतगोतों 
फे चित्र उपलब्ध नही हुए | जैन श्रेप्तियों ने जयादानर थामिक प्रंथों केयती 
चित्र धनगाए। चित्रित ऋत्पसृत्रा आर जालकाचाय-कथानऊ' भे जाट हे चोर 
पोई जेन ग्रंथ _भटारों से "पर्नी तझ प्राप्त नहीं हुए । गगमाराओ ऊ बाश्न 


न 


ही सदर दित्र, जो परभी तक अग्दाशित ७,पॉर शयद १५९ थी शनाझ्ठो 
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चुनि चुनि ल्यावे सहचरी ग्रुणगान करि, 
विविध असून को रचत उर हार है। 
सॉझ सपभे आली आज प्यारे रंगलाल जू की 
निरख्यों श्रीराग तें परम उदार है। 
--असल बहादुरसिह 
ऊपर के सब कवित्त किसी एक ही कवि की रचना जान पढ़ते है। 
उन की शैली एक सी है। सब कवित्तों के चोथे चरण मे रंगलाल पद आया 
है जो कवि का नास वा उपनाम है | 
चित्रों पर फारसी लिपि में चित्रकार का नाम सुस्त या सुनहरी स्याही 
लिखा है | हाशिया भी वहुत ही स॒द्र है। एक १८ वीं शताब्दी के अत का 
भेरव का राग! दूसरी पुस्तिका न॑ं० 07562 में है। उस पर लिखा स्वेया 
नीचे उद्धृत किया जाता है-- 
फूले जहां पुंडरीक इँदीवर ऐसे सरोवर सध्य सुहाव । 
सुंदर रूप सिंगार किये यह गावत ताल वजावत भावे ॥ 
प्रेस सो ध्यान धरे शिव को फल से कछु नाइक हाथ लगाये । 
या विधि भाव बखानिये मेरों की राशिनि भेरवि नाम कहावे ॥ 
इस पुस्तिका में ३५ तस्वीरे हैं, जिन मे से एक भी प्रकाशित नहीं हु | 
त्रिटिश म्यूजियम के संग्रहालय में भारत के चित्रों का ढुनिया से स्वर 
संग्रह है । शोक का विपय है कि इन में से अधिकांश अभी तक कला-कोबिंश 
को बिलकुल ही अपरिचित हैं | 
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मुग़ल घराने से जयपुर राज्य का शुरू से ही घनिष्ट संबंध रहा। 
वुन्देलखड के राज्यों का भी आगरा और दिल्ली सरकार से सपक रहा। पूना 
में भी मुगल तहजीब का प्रवल असर पड़ा। जैसे भारतीय स्थापत्य के इतिहास 
मे मुग़ल वाद्शाहो के आश्रय से एक दूसरे प्रकरण का आरंभ हुआ, वैसे ही 
भारतीय चित्रकला में मुग़ल्काल से एक नये परिच्छेद का सूत्रपात हुआ | 
कला की--विषय निर्वाह की--प्रणालो एक होते हुए भी विपयान्तर के कारण 
कभी कभी भ्रम हो जाता है। इवानशुकिन ने ठीक कहा है कि चित्रकत्ना का 
दारोसदार उस के विषयो पर नही है, वरन्‌ चित्रों के आकार, रचना एव रेखा- 
विधान पर निर्भर है। १८ वी शताब्दी के मध्य के कई चित्र मिलते हैं जो 
सिश्र-चित्र ही कहे जा सकते हैं, क्‍योंकि वे संक्रान्ति-काल को कृतियाँ थी। 
इवानशुकिन ने गुजराती चित्रों से मुगल-चित्रकला का विकास-क्रम उदाहरण 
हारा दिखलाया है। कालोचित परिवतंन होते हुए भी पुराने भित्ति-चित्रो की 
परपरा लगभग १९ वी शताञदी के सध्य तक कायम रही | 
जयपुर के पोथीखाने का चित्र-संग्रह १७ वीं और १८ वो शताब्दी की हिंदू 
चित्रकला के इतिहास के अध्ययन के लिए अमृल्य है। अभी तक हिंदू चित्रकला 
के चहुत ही उत्कृष्ट नमुने वहाँ मोजूद हैं । राजपृताने की 
अन्य रियासतों की भॉति जयपुर द्‌रवार को मुसल- 
सानों से कभी रूगड़ना नहीं पड़ा । इसी कारण कवियों ओर चित्रकारो को 
दरवार से वरावर सदियों तक आश्रय मिलता रहा। 
सवाई ज़यसिंह दूसरे के अमात्य राजा पआवामस्न के 


जयपुर 


4०० अलसी 6०० [4 


ांम्रित दिद्वारो 


* देखो जटुनाथ सरकार का--क्वा 66 ४० ४ पीर छाभत्ट है 
(]933) एछ 296 क्ायामद साराई पासिल ऐे सर से पशाद झौर स्याशिभण पंग्री 
थे १९ फरपरी ए० घ० १७४७ में हन था योएत “झा । 
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लिए लिखित, चित्रित बिहारी-सतसई के कुछ प्रष्ठ मेरे पास मोजूद हैं। इस 
सचित्न प्रति की समाप्ति निम्न प्रकार से होती है-- 


“सत्रह सत हो आगरे, असी बरस रविवार ॥ 


अगहन सुदि पांचे भए, कवित सकल रस सार ॥३४॥ 


इति श्रो विहारी सतसया के दोहा कवित्त सहि संपूर्ण ॥ शुमं 
भूयात्‌ ॥ संवत्‌ १७८८ शाके १६०५३ आपषाढ़ बदि दशसस्‍्यां शृंगु वासरे 
संपूर्णोति ॥ श्री ॥” | 

इस पुस्तक में कृष्ण कवि की छुन्दोबद्ध टीका भी सम्मिलित है, जिस 
के विषय में नागरी प्रचारिणी पत्रिका भाग ९ प्र॒ष्ठ १११-११६ में खगंगत 
रत्राकर जी ने विस्तार से लिखा है। मेरे पास केवल ६८ प्रष्ट हैं, जिन में 
से ३५ प्र्ठ दोनों ओर चित्रित है। शेप प्रष्टो मे चित्र नहीं हैं। प्रष्ठ का माप 
१२”)८९” है। मेरे पास के ये एप पूर्ण सतसई के एक सूक्ष्म कलेवर-रूप 
हैं। पूरी पुस्तक के लिए सैकड़ों चित्र बनाए गए होंगे । इस पुस्तक का महत्व 
इस के चित्रों मे ही है। चित्रों की ढव कुछ अनोखी है। मुगल शैली से मिन्न 
है, परंत राजपूत शैली भी नहीं है। पहाड़ी कल्मम का कुछ भी प्रभाव नहीं 
है। चित्र देखने से दोहो का अनूठा भाव उन की आंतरिक सजावट, उन की 
कोमलता--इन सब गुणों का भान नही होता । चित्राइ्नन में आभरणरूप रंग 
विधान होते हुए भी रस की मात्रा कुछ कम है। १८ वी शताब्दी के आरंभ 
काल के जयपुरी-औैली के ऐसे चित्र कम देखे गए हैं। कला की दृष्टि से ड्न 
चित्रों को मिश्र शेली का मानना चाहिए। इन में सब से महत्त्व का चित्र ता 
वहीं हैं जिस में बिहारी अपनी सतसई के एक दोहे में कृष्ण भगवान का 
ध्यान करने ६--.- 

सीर मुझ्य, पटि काठनी, कर मुरली, उर साल । 
यह यानिश भो सम बसी सदा ग्रिहारी छाठ ॥ 


अर 
ष्ट 


पिलारी की नस्वीर सास महच्च की £ । 
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चेहरे और पहिनावे से बिहारी पूरे राजकवि मालूम होते हैं |# 

एक तरह से जयपुरी कल्लम का संबध मुगल-कलस से ज्यादा रहा। 
पहाड़ी कल्म की तरह राजस्थानी चित्रों में रेखाएँ भावानुसार प्रवाहित 
नही होतीं | पहाड़ी कलम की कोसलता ओर सादंव भी उन से कम मिलता 
है। मुगल आलेखत का पक्कापन जयपुरी एवं राजस्थानी चित्रों में देखा जाता 
है | जयपुर के चित्रकारों की प्रतिष्ठा भारत भर से रही। वाजीराव पेशवा 
( ई० सं० १७७४-१७९१ ) ने पूना के शेणवार बाड़ा मे अपने प्रासाद के वास्ते 
चित्र बनाने के लिए. जयपुर से ही भोजराज नाम का कारीगर बुलाया था। 
और इस में शक नही कि मरहठों के ससय के चित्रो पर, जो त्रिटिशम्यूजियम 
ओर अन्य खो मे मिलते हैं, जयपुर कलम की गहरी छाप है। गुजरात के 
भी इस काल के जो चित्र मेने देखे हैं इसी शैली के हैं। अच तक स्थापत्य, 
शिल्प एवं चित्रकारी के लिए जयपुर का नाम सारे उत्तर हिंदुस्तान में प्रसिद्ध 
है । परंतु पुरानी परंपरा अब बहुत कुछ गिर गई है। प्रेरणा और राज्याश्रय 
का अभाव होने से प्राचीन शैली का सप्र्ण विकास नहीं हुआ | जयपुर के 
पोथी-खाने मे 'रासमंडल” ओर 'गोवधन-धारण? जैसे चित्र कम नजर आते हैं । 
इसी जमाने मे साहवरास चितेरे ने कुछ उत्तम चित्र बनाये, जिस के नमूने 
पोथी-खाने मे ओर एक वोस्टन-स्यूजियम में विद्यान है। जयपुर के चित्र- 
कारो ने अनेक शवीहे वनाई, कित इन की पद्धति मुग़ल-शैली से निराली 
थी । इन की सवोत्कृष्ट कृतियाँ रागमाला ओर क्ृष्ण-लीला के चित्रों मे पाई 
जाती हैं। इस शैली का घनिष्ठ संवंध जम्मू अथवा श्री अजित घोष की प्रसिद्ध 
को हुई बसौली शैली से है | मुगल शैली के प्रभाव की अपेक्षा पुराने भित्ति- 
चित्रो एवं पाश्ात्य गुजर शेल्री का असर विशेष ओर चिरखायी रहा । बीफा- 
नेर मे, 'ओर जोधपुर एवं अन्यान्य राजपुत रियासतों में ?ट्वी और १५वीं 
शताइदी में मित्ति-चित्र बने, जो अभी तक मौजूद है । कच्छ के भी प्रासादों 
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में ऐसे ही चित्र हैं। परंतु इन भित्ति-चित्रों का ऋमानुबद्ध अध्ययन अभी तक 
संभव नही है। प्रतापगढ़ जिले के कालाकांकर राज्य के राजभवन मे १९ शताब्दी 
के भित्ति-चित्र अभी तक अच्छी हालत मे विद्यमान हैं। ऐतिहासिक दृष्टि ही 
से इन चित्रों का महत्त्व माना जा सकता है | 
अलवर रियासत मे, जो जयपुर से १८ वीं शताब्दी के अंत मे प्रथक 
हुई, एक चित्र-्॒णाली का जन्म हुआ | महाराजा बन्‍नूसिह (१८२४--१८५७) 
ने चित्रकारों को आश्रय दिया । पर अलवर के जो चित्र 
अलवर मैं ने देखे हैं वे खास महत्त्व के नहीं हैं । राजपूताने एवं 
काठियावाड़ की रियासत में अभी तक हिंद चित्रकत्ा 
अध्ययन की अमूल्य ओर अटूट सामझी पड़ी है, किंत वह दुष्प्राप्य है। 
१८ वी शताब्दी के अंत के और १९ वीं शताब्दी के आरंभ के हिंदू 
चित्र आय: जयपुर, कांगड़ा, गढ़वाल, नाहन, मंडी, बसौली, ओडछा, दतिया, 
जोधपुर, उदयपुर, गुजरात और महाराष्ट्र के मिलते हैं । गुजरात और महाराष् 
के चित्रों का अभी तक अध्ययन और प्रकाशन नहीं हुआ | इस समय + 
मिश्र-चित्र दक्खिनी कलम के दक्षिण हैदराबाद से मिलते है । 
पंजाब से प्रायः दो क्लिस्म के चित्र मिलते हैं। एक तो बिलकुल कांगडा 
के, जो पहाड़ी या कांगड़ा कलम के नाम से प्रचलित हैं। दूसरे प्रकार के 
चित्रों को बेचने वाले कभी कभी तिव्बती चित्र कहते 
पसोली हैं । ये चित्र पहाड़ी कलम से बिलकुल ही भिन्न हैं । 
इन का संबंध राजस्थान को शली से साफ मसाबम 
टोता है । उन चित्रों को डा० आनन्दकुमार स्थामी ने पहले पहल 'अपते 
गजपृत पटिय! ( रिवाफुणप फिामाआाह ) नामक अंथ में जम्मू शेल्ी क नाम 
से प्रकाशित फिया था | हाल से अजित घोष ने सिद्ध झिया है हि सास 
पम्म में काट विशेष चित्र-पर्म्परा नहीं थी | बल्कि बसौली, जो दस 
पका लाग्सीर रियासत में कथुवा जिल की एफ नहसील ९, चित्र कला का 
एन सहस्य पृ केन्द्र रहा। बसोली सियासत की रातघानी धालौर अधता 
दाएपुर #। चात्पेस्या' राजाओं के आश्रय में, जो कहा जाता ही कि पेश 
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प्रयाग से आए हुए थे, एक नवीन चित्र-शैली का जन्म हुआ। अजितथघोष 
की धारणा से मे सहमत हूँ कि राजस्थानी कलस से मिलते हुए जो चित्र पंजाब 
से उपलब्ध हुए हें ओर होते हें चह बसोली शेली के अथवा इस से भी अधिक 
उपयुक्त उत्तर भारतीय शैल्ली के नाम से प्रसिद्ध होना चाहिए। केवल इतना 
स्मरण रहना चाहिए कि यह उत्तर भारतीय शैली पुरानी राजस्थानी परंपरा का 
एक उपसेद सात्र है; इस को और पहाड़ी चित्रों की रचना मे, रंग-विधान मे, ओर 
रेखाओ में विभिन्नता है। विषय एक होते हुए भी आलेखन शैली बिलकुल 
निराली है। बुन्देलखण्ड के चित्रकारों की तरह बसोली के चित्रकारों को 
भी लाल पीले ओर नीले-सादे रंगों से खास अनुराग था। इस चित्रशैत्ञी मे उतनी 
कोमलता नही, जितना तेज है, उतना सादव नही, जितनी स्फूर्ति है। आडस्बर 
ओर बाह्म-लावस्य की तरफ इन चित्रकारों का रुकान ही नही | इस विषय मे 
पुराने गुजर चित्रकारों से ये समता रखते हैं । जो छुछ कहना होता है वह सीधी, 
सादी, दोड़ती हुई रेखाओं मे, सादे फड़कते हुए रंगों से रंगीन आलेखन द्वारा 
कह देते हैं । पहाड़ी चित्रों की अपेन्ञा वसौली शैली के चित्र ग्रामीण हैं, कितु 
इसी ग्रामीण॒ता में इन की विशेषता है; और चल ओर ओज का प्रद्शन एक 
वलवती शैली द्वारा होता है। १७ वी शताब्दी से १८ वो शताब्दी तक के ये 
चित्र मिलते हैं। चित्रों को सामग्री रागमाला, गोतगोंविन्द, श्रीमदूभागवत, 
रासायण, महाभारत, देवीसाहात्म्य, भानुद्त्त की रसमंजरी, नायक-नायिका 
भेद--संक्तेप मे हिंदू कला के सभी परिचित विपयो से ली गई है। कांगड़ा, 
गढ़वाल, मंडी, गुलेर की पहाड़ी रियासतों के चित्रकारों ने रागमालाओं के 
चित्र बहुत बनाए नहीं सालूस होते। पर वसोली के चित्रकारों फो तो राज- 
स्थानी मुसव्बरो की तरह रागसाला से विशेष अभिरुचि थी। चित्रों पर कभी 
कभी ताकरी लिपि से लेग होने हैं। पर संस्कृत प्ंथों के चित्रों को पुश्त पर 
खुदर नागरी लिपि में लिखे हुए संस्कृत श्लोफो के कभो कभी पूर प्यध्याय भी 
मिलते है । रागमाला के चित्रों पर प्राय: राग का नास ही सिलता £ै। उन 
रागों के '्यान' राजस्थानी रागसालाओं के ध्यानां से बहन श्र सिन्न होने 
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हैं, ओर कई राग, जैसे श्रीराग चपक, श्रीयण कमल, श्रीरागाणि कुकणि, 
श्रीराग हष, श्रोराग षोषर ऐसे भी हैं जिन के नाम संगीत पुस्तको मे अग्राप्य 
है| इस शैली के कतिपय चित्र यहाँ दिये गये हैं । 

इन चित्रों की रंग-विशेषता के अतिरिक्त मनुष्यालेखन मे उत्कुल्त- 
कमल की तरह बड़ी बड़ी आँखे, भरे हुए गाल, पीछे जाता हुआ लत्लाट--इस 
चित्र-शैली के विशेष लक्षण हैं | इस की रेखाओ में कुछ रूखेपन के साथ भी 
ओज की मात्रा है। रेखा ओर रंग का कुछ अदूभुत समन्वय होता है । 
१८ वी शताब्दी के अत के चित्र अपने फड़कते रगो से पहाड़ी एवं किसी भी 
हिटुस्तानी कलम से विल्कुल अलग दिखाई पड़ते हैं। फिर इन चित्रों मे सब 
से विचित्र बात यह पाई जाती है कि ख्रियो एवं पुरुषों के आभूषणार्थ तितलो 
के पखो के चमकीले हरे रग के टुकड़ों का उपयोग किया गया है। भारतीय- 
चित्रकला में ऐसा प्रयोग बिलकुल ही अनन्य है। पहाड़ी चित्रकारों को तरह 
इस उत्तरी-शैल्ली के मुसव्बर अंग को बारीक मलमल से ढक कर पारदशक 
नहीं वनाते । केवल लँहगे पर की चूनरी पारदर्शक होती है। ज्ञितिज की स्सा 
चित्र के ऊपरी हिस्से मे थोड़ी सी दिखलाई जाती है। फूल पत्तियों का आल- 
खन केवल लाक्षणिक ओर आसरणसय होता है। किसी विशेष बृत्त था ए़ल- 
पत्ती का चित्रण नही होता | १७ वी शताब्दी के चित्रों मे रंग-विधान इतना 
फड़कता हुआ नहीं है | चिपकाये हुए तितली के पंखो के टुकड़ों का भाग्य 
नही है । मालूम होता है. कि १७ वी शताब्दी में ही इस शैली में सहस्रा का 
संख्या में श्रीमद्भागवत , रामायण, इत्यादि धार्मिक ग्रथों के चित्र बने | ?ने 
चित्रों का संबंध राजपूताने के ओर मध्यकालीन गुजराती चित्रों से है| एक 
तरह से पुराने सित्ति-चित्रों के ये सूक्म रूप हैं । पहाड़ी कलम की अरपश्षी वर 
शेली प्राचीन परंपरा के अ्रधिक समीप है। मुग़ल काल की विशेषवाग्रा की 
उस पर तनिक भी असर नहीं | मुगल और काँगडा फलम की तस्वीर सेल 
पुटिताया-चित्र ( का्माश्पए८ ) हैँ। गुज्गत एवं बसोली के चित्र शाकार म 
थोड़े हे हुए भी भिन्ति-चित्र ही हैं। इन की रचना, रंग, सत्यादिं संर्भी 
लिफिलिये के असल £। टन चित्रों दस पुरानी परंपग झा शताख्दियों 


हिन्दू चित्रकका का विकास और विस्तार ८९ 


तक अनवरत अस्तित्व होना सिद्ध होता है। ( विशेष विवरण के लिए देखो 
अजितधोष का लेख, 'रूपम! नं० ३७ पृष्ठ ६-१७ )* 
बसोली अथवा उत्तर सारतीय ओर मुराल परंपरा से ही कांगड़ा की 
पहाड़ी कलम का उद्गम हुआ जान पड़ता है। पहाड़ी कलम का विकास 
होते हुए भी, बसोली की परपरा कुछ काल तक--१८ बी शताब्दी के अंत 
तक--साथ साथ चलती रही । 
कांगड़ा के राजा संसारचंद्र ( १७७४-१८२३ ) का नाम भारतीय चित्र- 
कला के इतिहास में बहुत प्रसिद्ध है। उस के जमाने से महाभारत ओर कृष्ण 
बलराम के अनेक चित्र बने, ओर इन चित्रो मे 
कागड़ कलम सुज़ानपुर के ग्रासाद के अनेक दृश्यो का विवरण 
मिलता है। संसारचंद्र कांगड़ा का अंतिम राजा था। 
मरते वक्त महाराजा रणजीतसिंह का केवल सामंत ही रह्‌ गया था। अब तो 
कांगड़ा पंजाब का एक छोटा जिला है। संसारचंद्र की तरह गढ़वाल के राजा 
सुदर्शनशाह ने भी अनेक चित्रकारों को आश्रय दिया था । इन सब पहाड़ी 
रियासतो में हमेशा से गहरा कोठुम्बिक संबंध रहा | इन रियासतो की चित्र- 
कला मे वहुत कुछ साम्य है ओर इन्ही चित्रों के लिए प्रचलित नाम पहाड़ी 
क़लम यथाथे उपयुक्त है | 
१८वी ओर १९वो शताउदी के मध्य तक के हिंदू चित्रकारों ने आले- 
खन के किसी भी विपय को छोड़ा नहीं है । राघाकृष्ण 
एिंदू घैली की जशेपता फो उपलक्त चना कर जोवन की तमास लीलाओ 
का इस चित्रकारों ने आलेखन किया है। समकालोन 
कवियो की तरह इन्हों ने भी सभी विपयो पर काव्य-चित्र लिखे। नहाने का, 
5 भारत कछा-भवन छाशी में पलोली घली वे अच्छे नम्ने विद्यमान हैं । इन 
में से 'रूपस दे म० ४० में प्रखाशित हुए 'राधाकृष्प' तथा कृष्ण और गोपी' के चित्र 
उसी घी के शी ए। थो शर्देन्दुज्मार गांगुली ने रापाएप्ण ये दित्र को फाॉगदा 
पर्स पा वहा है, छार एच्ण सौर गोपी के छित्र णो रागयानी दित्र भागा 2 । 
मेरी धाप्णा ये ुघर पे दोनो दिप घर्ोलों शरली के ६, रमाप परदे छान खीर 
शोपी एए। से छोमता छिप्र $७ दी दानाय्दी फे कप ये ६ । 
दूर 
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पकाने का, खाने का, सोने का, पहिनने का, झंगार करने का, ताम्बूल-वितरए 
का, आखेट का, उजियाली रात्रि मे आँख मिचोनी का, ग्रहण-स्तान का, 
गोधूलि का, शास के वक्त चोपाल पर हुक्का-पानी का--सभी विषयों का इन 
चित्रकारों ने आलेखन किया है। डा० आनंदकुमार खासी ने अपने राजपूत 
पेटिंग” से एक चित्र दिया है, जिस में छूटे केशवाली विरहिणी नायिका मुसब्बर 
से पूछतो है कि तुम दिनभर आलेखन किया करते हो, फिर भी प्रियसमागम 
की अभी तक कोई भी संभावना नहीं ।” एक कोने मे चित्रकार अपने रगनात्रों 
सहित दिखाया गया है । चित्रकार कहता है कि मैं अभी दीवार पर भ्रम-युगत 
का ऐसा चित्र बनाये देता हैँ जिस मे विरह-व्यथा के लिए फिर स्थान ही न 
होगा? । ( देखो झट नं० ७० ) पौराणिक प्रसंगों और कथा कहानियों के चित्र 
में तो थे चित्रकार अतीब निपुण थे | मुगल-चित्रकारों ने शाह्वी वैभव फा- 
राजकीय व्यक्तियों का--अनुपम आलेखन किया। इन हिंदू चित्रकारों ने जन- 
साधारण के जीवन को काव्य-मय सृष्टि मे प्रस्कुटित किया। प्रजा के जीवन 
के उल्लास को गहरी छाप इन चित्रों पर हमेशा दृष्टियोचर होती है, ओर 
यही इस शैली का गोरव और प्रधान गुण है । 
१८ वी ओर १९ वी शताब्दी की हिंदू चित्रकला का खखलावद् अय- 
यन डा० आनन्दकुमार स्वामी ने १५ वर्ष पहले किया था। उस जमाने में इस 
कला के नमूनों की प्रचुरता, विविधता, ओर सेंदिय का 
मोलाराम यथार्थ ज्ञान असंभव था। फिर भी डा० आनन्दकुमाः 
स्व्रामी लिखित 'राजपूत कला! की दो जिल्दे 'अर्भा 
तक झत्यंत उपयोगी सावित हुई हैं। भारतीय परम्परा के अनुसार स्थपरति, 
चिन्नकार और शिल्पी श्रमजीवी कारीगर मात्र थे। इन के जीवन की सदनाओं 
के विषय सें सर्वसाथारण को कोई विश्वेप रस नहीं था। टन कलाकागे डी 
प्पेज्ता कवि-्चन आअधिक भाग्यशाली थे, क्योकि उन के व्यक्त के सं 
एइनवा के टस्य में प्रेस और सम्मान था। दिदूफला के टविहास में चित्रकारों * 
पीयन सा ब्यश्दिगत सूचान्त, बल्कि उन के सामो तक का पता नहीं मिलता था। 
साः ४५२४ में हो गूटल्शीगल ने देदरी गदवाल हे कर्िनवित्रकार भोग 
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का पता लगाया, क्‍योंकि यही एक नाम उस वक्त सालूम था; ओर इसी से 
उस के चित्रों की कुछ विशेष प्रसिद्धि भी हुईं | पर अब तो कई हिंदू चित्रकारो 
के नाम उपलब्ध हैं। टेहरी गढ़वाल के ही ओर मोलारास के समकालीन 
दो चित्रकारों के नाम--चैतू और साणकू अथवा मानक--मुम्के टेहरी महाराज 
श्री नरेन्‍्द्रशाह के संग्रहों से सन्‌ १९२४ से मिले। इन के कई चित्र ग्राप्त हुए 
हैं, और चित्रकला में ये मोलाराम से किसी तरह कम नहीं हैं। मोलाराम के 
चित्रों को विशेषता इन के चित्र ओर कवित्व के समन्वय मे है। इन के 
पूर्वज, इस के पितामह बनवारीदास अपने पुत्र श्यामदास और हरदास को ले कर 
सुलेमात शिकोह के साथ टेहरी महाराज प्रथिवीशाह को शरण आये थे। 
ओरंगजेब के दबाव से सुलेमान शिकोह सन्‌ १६६० में आँबेर महाराज मिर्जा 
जयसिह के पुत्र कुंचर रामसिंह के सुपुर्द कर दिए गए, ओर ओरणगज़ेब के हाथ 
से ही उन की झुत्यु भी हुई | मोलाराम जाति के सुनार थे और उन के पू्वज 
सुसव्बर कहलाते थे। उन के वंशज मोलारास के अपौत्र बालकराम अभी तक 
जीवित हैं, किंतु उन के पास अब अपने पूबजो की चित्र-सम्पत्ति नही रही। 
अपने जीवन के संवंध में मोलारास ने निम्नलिखित पद्म लिखे हैं--- 

साथ गाँव जागीरे दीन्‍्हें । 

अपने वह उस्तादहु कीन्‍्हें ॥ 

पढ़ी पारसी तिनके पासू । 

रहे होय जो तिन के दास ॥ 
मोलाराम सन्‌ १८३३ तक जीवित थे। सहाराज जयक्ृतशाह ओर उन के छोटे 
भाई प्रयुन्नचंद के जसाने में उन के पास ६० गाँव की जागीर के 
झतिरिक्त ५ रुपये रोज़ की दृत्ति भी वँधी हुई थी । इन के अनेक चित्र प्रका- 
शित हो चुके हैं। 'मोरप्रिया? नाम के एक चित्र के हाशिए पर निम्नलिस्ित 

दोहा इन्हों ने लिसा हैं--- 
पा एज़ार फा छाप हैं , क्षय स्वर्य धन प्रासम | 


+ 


सफगे मोलाराम सो , सरपस देंट ट्रनाम ॥ 
कह जि र्ः रद छ." संपत्ति ' 
यह सर्घे छलाफार के उपयुक्त बात हुई । मोौल्ारास फो धन संपत्ति और ग्राम 
नहीं घादिए। वहू तो ऐसे सुणणरनपी चाहने हैं, जो उन को फझला को 
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समझें, उस की कद्र करें, ओर सच्चे मन से सुर्ध हो कर अपना तन मन 
उस पर निछावर कर दे। 
उन का ही एक और चित्र है, जिस मे भुवनेश्वरी देवी उन को वर 
दान दे रही हैं। चित्र यद्यपि इतना सुदर नहीं है, परंतु मोलाराम को अपनी 
शवीह के कारण वह एक विशेष महत्त्व रखता है। मोलाराम अपने पूवेजो 
को सुलेमान शिकोह का दीवान बतलाते हैं, ओर अपने को टेहरी महाराज 
का सलाहकार ओर कवि | कविता यद्यपि उन की बहुत साधारण और 
कहीं कही शिथिल भी है, किंतु इस में तो संदेह ही नहीं कि उन का मानस 
कबित्वपूर्ण था। शब्दों की अपेक्षा चित्र की रेखाओ द्वारा उन का कविल 
अधिक खिला है। | 
सोलाराम की जागीर सन्‌ १८१७ मे जब्त हो गई । कितु टेहरो नरेशा 
ने चित्रकारों को आश्रय देना जारी रक्खा, क्योकि चैतू और माणकू महा- 
राजा सुदर्शन शाह ( १८१५-१८५९ ) के दरवार के ही चित्रकार थे | 
माणकू का लिखा राधा कृष्ण का एक चित्र है, जिस के ऊपरी हाशिए 
पर लिखे एक सस्क्ृत छंद में चित्रकार ने अपना नाम दिया है। छन्द्र इस 
प्रकार हैः-- 
सुनिवसुगिरिसोसेस्सस्सिते. विक्रमाब्दे 
माणकू और चेतू.. गुण-गणित-गरिष्ठा सालिनी बृत्तवित्ता 
व्यरचयदज-भक्ता... माणकु-चित्र-कर्चा 
ललित-लिपि-विचिन्न॑ गीतगोविन्दथित्रम, । 
'अर्थांत-- ु 
मुनि (७) बस (८) गिरि (८) सोम (१) युक्त विक्रम संत 
१८८७ में शुगों की संस्या में श्रेष्ट, चरित्र-बैभव-शालिनों, अ्रजभक्ता ( विपगु: 
उपासिद्वा ) मालिनी ने चित्रफार साणकु छारा सुन्दर लिपि से विभ्पित गीत- 
गोविद के चित्र बनवाये । रु 
बट मालिनी कौन थी. कहना कठिन है । परंतु टतना तो अवश्य हि 
श्म नाम को उसी उच्यकुतशीला, चरित्रियान ओर शुरावात समर का 


हिन्दू चित्रक्ा का विकास और विस्तार ९३ 


प्रेरणा से साणकू ने गीतगोविंद के सुंदर चित्र बनाये | इस से अधिक इस 
चित्रकार के व्यक्तित्व के संबंध मे हसे और कुछ नहीं मालूम । इस के बनाये 
कई चित्र प्राप्त हैं, जिन से केवल एक ऐसा है जिस पर इस की अपने हाथ की 
सही मिलती है। “आंख-मिचोनी” नाम के चित्र को पुश्त पर “मानक को 
लिखी” ऐसे हस्ताक्षर हैं । यह चित्र मेरी पुस्तक $६४१०४ 0 पिता रशाए६- 
०४ में मौजूद है, ( चित्र न॑० २१ ) और चित्रकार के कौशल का एक अनुपस 
ओर खास नमूना है। माणकू की चित्र-प्रणाली छुछ ऐसी अनोखी है कि 
उस की क्ृतियों को पहिचानने मे विशेष कठिनाई नहीं होती । प्राकृतिक दृश्यों 
के आलेखन में वह सिद्धहस्त है, ओर रंगों की उज्ज्वल जमावट, एवं प्रकृति 
के नाना दृश्यों से--सुन्दर सरिताओं, उपबनों, नि्रों ओर गिरि-गुहाओं 
से--समलंकृत सुरम्य प्रूष्ठ भूमि, उस के चित्रो की विशेषता है । 
गीतगोविन्द्‌ को चित्रित करने के अलावा साणकू ने बिहारी सतसई 
के दोहों का भी रूपाइ्डन किया मालूम होता है, ओर रामायण, महाभारत 
एवं पोराणषिक आख्यानों के आधार पर भी अनेक सुन्दर चित्र बनाये । 
माणकू को जैसे चटकीला रंग-विधान पसंद है, वैसे ही चैतू को हलके 
ओर सादे रग अच्छे लगते हैं| प्रष्ट-भूमि को सजाने की ओर वह चहुत कम 
ध्यात देता है। अपनी सारी शक्ति वह्‌ चित्र के प्रधान-पात्रों को सजीव | 
बनाने में ही खर्च करता है। उस का पोशाक का आलेखन अनुपस है। पात्रों 
का पहनावा दूध सा सफेद होता है, अथवा कही कही हलका रंग होता है। 
मगर खास वात यह है कि दुपट्टे या साडी की हरेक फहरन में विपय के 
अनुकूल भाव-वाहकता भरी होती है।उस के चित्रों की रेखाएँ सृह्ष्स, 
कोमल ओर वंगवती, और आलेख्य पात्रों की आकार-रचना सेव भाव-पूर्णो 
होतो है| स्वयं चित्रक्धार के संचंध में हमे अधिक कुछ नहीं सालूम । थोड़े से 
चित्रों पर उस का नाम अवश्य मिलता है । 'रुक्मिणी-परिणय” की प्री कथा 
उस ने चित्रों मे लिखी हैं। उस के बनाये 'सती-दाह' की कथा के भी करोच 
फरीय पूरे चित्र मिले हैं। उस की ऊँची बहुत उ्वेर माल होती है, क्योंकि 
रामायण पार महाभारत की कथाओं का भी उस ने रूपाइन किया है । 
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अब तो मोलाराम, चैतू ओर मानकू के अतिरिक्त और भो कई चित्र- 
कारों के नाम प्राप्त हुए हैं। जयपुर के प्रसिद्ध पोथीखाने मे महाराज 
प्रतापसिह का जो चित्र है, उस के नीचे के हाशिए पर चित्रकार ने लिखा है-- 
“सबी साहबरास चतेरे बणाई, संबत्‌ १८५१ ॥”! 
शबीह के ऊपर “सबोी श्री महाराजाधिराज श्री सवाई अतापसिंह जी ऊमरि 
वर॒स ३० सवत्‌ १८५१” लिखा है। साहबराम चतेरे ने अपने हस्तात्र से 
अंकित अपनी शबीह आप ही बनाईं, जो इस समय बॉस्टन सम्रह्मलय मे है। 
नत्थू , गिरधारीदास, शीतलसिह, कनूरास, कोविद्सिह, रामविहारी, चित्रकारों 
के नाम ब्रिटिश स्यूजियम और इंडिया ऑफिस के जॉनसन सम्रह में पाये 
जाते हैं। किंतु इन नामों के सिवा इन चित्रकारों के विषय मे कुछ भी ज्ञात 
नही । पं० नैशसुख 'मोसवरः की भी एक अपनी शबीह अवनीद्वनाथ ठाकुर के 
संग्रहालय मे विद्यमान है और “रूपम्‌? नं०-३७ प्रष्ठ ६३ में प्रकाशित हो चुकी 
है। चित्र देखने से ये म्रसव्वर महाशय बसौली शैली के अजुयायी मालूम 
होते हैं । 
पुराने बसौली ओर गुजराती चित्रों की भाँति गौड़ ( बंगाल ) में भी 
पटचित्रो का चलन रहा। १९ वी शताब्दी के अनेक चित्रपट श्री अजित 
घोष ने संग्रहीत किए हैं। ( देखो श्री अजितधोप का 
गौड़ लेख प्रष्ट ९८-१०४ 'रूपम्‌? नं० २७-२८ ) इन सब चित्रों 
में पहाड़ी चित्रों की सुकुमारता का जरा भी अश नहीं 
है । बेग, क्रिया, ओज और प्रसाद--इस साधारण जनता की कला के विशेष गुणा 
# | जैन पुस्तकों के लिए--उन की तख्तियों के लिए--भी इसी तरह के लि 
१९ वी शताब्दी के मध्य तक वनते रहे हैं। नीलमणिदास, बलरामदास ओर 
गापालदास १९ वी शताछी के बंगाल के प्रसिद्ध पड़वा' थे। रामायगा, महा 
भारत ओर भागवत के विययो के इनके आलेसन बहुत सदर है। इन सिम 
या ध्राग्य एन की बहत ही सजीव रेखाओं में £। इसी प्रकार के सिनलदे-: 
फेपता पर खलाप हुए खा खिन--शाुज रात, जयपुर एव सदर ध्रान्त मे भा मि्रा 
| सैपालत आर विएयन में नो टन की अथा अगी सझ जीविय हैं | श्ित 5 
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बिज्र-पट तो जगत भर में प्रसिद्ध हैं। कभी कभी ये चित्र-्पट तीन तीन गज 
लंबे और १६ गज़ एवं कभी उस से भी अधिक चौड़े होते हैं। जयपुर के 
पोथीखाने में १७ वीं शताब्दी के ऋतु-चित्र कपड़े पर बने हुए है। ऐसे चित्र 
बहुत ही पुरानी परंपरा के अनुसार बने हुए मालूम होते हैं। दक्षिण-भारत से 
बड़े बड़े लंबे परदो पर कृष्ण-चरित का आलेखन छपा हुआ मिलता है। यहाँ 
यह भी उल्लेखनीय है कि प्राचोन-समय मे कपड़े पर बने हुए चित्र कभी 
कभी दीवारों पर भी मढ़े जाते थे। 'कथा-सरित्सागए मे इस का उल्लेख 
मिलता है। 
१८ वी शताब्दी के अंत से दतिया से राजा शत्रुजित ( १७६२-१८०१ ) 
के ज़माने में हज़ारों की संख्या मे मतिराम के 'रसराज,” विहारी सतसई” ओर 
रागमालाओ के चित्र बने। इन चित्रों को शेली कुछ 
बुन्देलखण्ड अनोखी है। आलेखन बहुत ही सीधा, ओर रंग- 
विधान भी सादा होता है। पहाड़ी कज्षम की तरह इन 
चित्रों में रेखाओ की भाव-वाहक चंचलता नहों है। चित्रों के पात्र कुछ पुतले 
से खड़े रहते हैं। सामान्य भित्ति-चित्रों की परंपरा के अनुसार ये चित्र बनाये 
हुए मालूम पड़ते है। ओड़छा दरबार का संवंध तो अवुल्लफज्ञल की 
मृत्यु के बाद जहाँगीर वादशाह से वहुत ही घनिष्ट रहा । ओड़छा नरेश 
वीरसिंहदेव ही तो अचुल्लफञ्जल के कातिल थे। संभव है कि १६ वीं शताब्दी 
के अंत में वनी हुई केशवदास की “रसिक-प्रिया! के चित्र, जो विलकुल 
ही मुगल शैली के हैं, ओडछा के दरवारी चित्रकारों ने वनाये हो। दतिया की 
रागमालाएँ ओर विहारी सतसई के चित्र पहाड़ी चित्रों की कोटि के नहीं हैं । 
राजस्थानी चित्रों से ज़रूर वहुत छुछ मिलते जुलते हैं। इन चित्रों मे विवि- 
धता बहुत हो कम है। फिर सी उन मे दो तरह के चित्र पाये जाते हैं। एक 
में बिलबुल काला हाशिया ओर दूसरे से लाल हाशिया बना रहता है । फाले 
शाशिए वाले चित्र कुछ पुराने मालूम होते हैं, ओर रसहरप्टि से अच्छे भी हैं । 
१९ थी श्ाच्दी के मध्य मे पंजाब मे सिक्खो का प्रावल्य बढ़ गया। 
ऐोटी छोटी पद्दादी रियालतें सिच्छ्धों के चढ़ते हुए श्रमाव के सामने टिक नहीं 
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सकी । किंतु सिक्‍्खों का ऐश्वये-काल चिरजीवी नहीं रहा। महाराजा रणजीत- 
सिंह के जसाने में पहाड़ी चित्रकारों को आश्रय मिलता 
सिक्ख कलूम रहा, परंतु सच्ची गुण-पग्राहकता के लिए जरूरी शांति 
ओर शौक का जमाना नहीं था। वैसे तो राजा रणजीत- 
सिंह ने लाहौर के प्रासादो मे भित्ति॑चित्र लिखवाये और सिक्‍्ख गुरुओं ओर 
द्रवार के प्रसिद्ध सरदारों के अनेक चित्र बनवाये, किंतु इन चित्रों मे कोई 
विशेषता नही । पहाड़ी-कलम का समय बीत चुका था। पाश्चात्यडरौली का 
प्रभाव बढ़ता जाता था। इसी जमाने के अनेकानेक अंग्रेजों के चित्र मिलते 
हैं। पंजाव के मुसव्बरों को इन के कपड़े, इन की रहनसहन, सभी पर बहुत 
ही आश्रय होता रहा होगा। इसी कारण अंग्रेजों के कई रोचक ओर मनो- 
रजक व्यंग-चित्र मिलते हैं। १९ वीं शताब्दी के पिछले २५ वर्ष तक विद्र 
मे भी चित्रकला का सम्मान रहा। इन चित्रों मे अवध की शैली की भाँति 
मुगल चित्र-परिपाटी का असर दिखलाई पड़ता है। परतु भारतीय चित्रकला 
के आत्म-सम्मान का नाश हो चुका था। पुरानी ढव का पाश्चात्व प्रणाली मे 
मेल होना सहज नहीं था। इसी कारण इस समय की चित्रकला भारतीयकला 
के अधोगति के इतिहास मे केवल साधन रूप है । 
जैसे मुग़न वादशाहों को पाश्चात्यकला की ओर आाकपण था, रे 
यूरोप में भी भारतीय चित्रों का यथेष्ट सम्मान था। १० वी ओर *आ 
शताब्दें में भाग्तीय चित्र सहस्रों की संख्या से यूरोप पहुँचाये गये दंगे 
भारतीय-चित्रों की सब से ग्राचोन पुस्तिका आकविशप लॉड को है, जिस को 
उल्लेख हो चुका है। पाश्चात्यकला के धुरंधर एवं जगत के सर्वोत्तम चित्रकारं 
की पंक्ति के डच मुसव्वर रेसत्रँ ने मुग्रल-चित्रों की रेखाओं से शाप 
हो कर उन को अनेक प्रतिकृतियाँ बनाई थी, जो अभी तक विश" 
सान #। अंध्रेयों लित्रकार सर ज्ोशिया ग्नॉल्ट ने भी कर्ट नाले बगार 
थीं। एफ हट से सब्र से महच्च का संप्रद ऑप्टिया को साम्रायी सार्गिया 


सतत 


बैस ही 
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प्रसिद्ध कमरे को भारतीय चित्रों से ही सजाया था। २६० चित्र साठ तख्तियो 
मे लगे हुए हैं, और अमी तक जैसे बनाये गये थे, वैसी ही अच्छी हालत में 
सुरक्षित हैं। थे सब चित्र ई० १७६२से पहले यूरोप पहुँचाए गए थे। इन चित्रों 
की विशेषता यह है कि १८ वीं शताब्दी की मध्य तक की भारतीय चित्रकला 
का यहाँ एक संक्षेप इतिहास उपलब्ध है। मुगल, राजस्थानी, शाही, जनसाधारण 
के, आखेट के, एवं सुनियों के आश्रम के, बहुत ही मनोहर आलेखन बने हुए 
है । इन सभी चित्रों का प्रकाशन विएना से हो चुका है। 
सानव-सभ्यता के इतिहास मे सभी प्रजाओ पर अनेक तरह से, अनेक 
कोनो से एक दूसरे का प्रभाव पड़ता है। शोक ओर आश्चर्य की बात तो 
केवल इतनी ही है कि पराधीन-जातियो के कार्यों की गुण-परीक्षा मे बाहरी 
असर पर हो विशेष जोर दिया जाता है। ताजमहल की रचना में भी--झुरल 
इसारतो की सुद्र पच्चीकारी से भी, इटली के शिल्प-शास््र का प्रभाव बताया 
जाता है, यद्यपि इटली भर में आगरे की साधारण पच्नीकारी की कोटि के नमूने 
अभी तक उपलब्ध नही हैं। हमारे अनुपस शिल्प ओर मूर्तिविधान से, गांधार के 
वर्ण--संकर कलाकारों का असर थोड़े वर्ष पहले वताया जाता था। इसी प्रकार 
भारतीय चित्रकल्ना का गहरा ऋण यूरोपीय कला के निकट कभी कभी बताया 
जाता है । पाग्चात्य-कल्ा का निर्विवाद प्रभाव भारतीय चित्रकारों पर पड़ा | पर 
जैसे ईरानी क़लस की छाया क्षण-जीवी रही, वैसे ही पाश्चात्य कला का भी 
असर गोण वस्तुओं पर और थोड़े काल तक ही रहा । तैल-चित्रो की परंपरा 
देश में स्थापित ही नहीं हुईं | गहराई ( 7०८६०००४००८ ) दिखाने का प्रयोग 
भारतीय चित्रकारों ने नहीं किया। केवल आकऋृति की गोलाई दिखाने के 
लिए सूक्ष्म छाया-रेखाओ ( 50997०४ ) का प्रयोग किया गया है। रात के 
ओँधेरे के आलेखन में भारतीय चित्रकारों ने कुछ पाश्ात्य ढंग का अनुसरण 
कर फे काम किया। चित्र का सपूर्ण वातावरण काले रंग में रंग कर प्रधान पात्रों 
को चंद्रप्रकाश से अथवा अँगीठी की आग से उद्धासित किया। यूरोपीय कला 
का अभाव १८ दी शताउ्ठी के सध्य के पश्चान बढता गया, और १९ वीं शताब्दी 
के मध्य के बाद उसी प्रभाव ने भारतीय कला का प्राणापदरण फिया। 
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१९ वीं शताव्दी के अन्तिम ४०-५० वर्षों में नवीन यूरोपीय सम्यता 
की प्रबल तरंगो के सामने भारतीय सस्क्ृति कुछ फीकी सी हो गई। फिर भी 
जैसे संघर्ष से अम्नि प्रदी्त होती है उसी भाँति पाश्चात्य सजीवता के अनुभव से 
देश में जीवन के सभी अंगों मे एक नवीन जाग्रति आ गई । ५० वे के मंथन 
के अनन्तर नये रुधिर का संचार हो चला | म्तप्राय कलेवर मे श्वासोच्छृवास 
होने लगा | २० वी शताव्दी के आरम्भ मे सारतीय जीवन मे नये ही उल्लास 
की आभा दिखाई पड़ी । भिन्ञाकाल--संस्क्ृत जीवन का दासत्वकाल पूरा होने 
को था। १६ वीं शताब्दी के तिव्वती तारानाथ ने पाश्वात्य हिंद की कारीगरी 
को असानुषी कह कर बरणणन किया था। अब की बार अरुणोद्य पूर्व मे--गौड 
में होने को था। वंगाल में ही विजातीय सस्क्ृति भारत के अन्य प्रांतों की 
अपेक्षा चिरपरिचित थी। शायद्‌ उसी कारण आत्मीयता का पुनः स्मरण 
भारत मे सब से पहले वहीं हुआ । साहित्य और कला के क्षेत्र में एक नई 
स्फूतिं का आविष्कार हुआ | उस से देशामिसान, गौरव, आत्मसम्मान, अठु 

भवगत ओदारय, दृष्टि की विशालता, गुणग्राहकता, और सेवाभाव का एक 
अनोखा समिश्रण था। प्रारम मे वहुत ही छोटा स्रोत था। परतु भारत के 
भाग्यचक्र की दशा अव ऊपर को थी। समोहनकाल समाप्त होने को था। 
भावी को उज्ज्वल घड़ियों की प्रतिध्वनि सुनाई पढ़ती थी। थोड़े ही काल म जां 
ज्योति टिमटिसा रही थी--अतिक्ूल वायु के थपेड़ो से भयभीत हो अस्थिर सी 
थी--चह एक तेजोमय राशि मे प्रदीप्त हो उठी। भारत के ज्ञीण, ठुबल कलवर 
में नया जीवन बसंत को अनुपम सृष्टि के समान पल्लवित हों उठा 'थोर 
सनातन पुण्यभूमि से नवीन युग का प्रारभ हुआ । भारतीय आत्मा की प्रकाश 
की क्रिरणे पुनः फेल रही हैं । अब भारत विवश मिखारी नहीं, कितु संगार 
की सभ्यता का मौलिक सेवक ओर अपनी आत्मीयता का--अतर्गरेणा वा“ 
अनन्य श्रतिनिधि है | विश्वसाहित्य एवं कला के ज्षेत्र से भी भारत का स्थान 
अब सुरक्षित हूँ | प्रज्ञा के उत्थान काल में सभी वस्तश्ं की गति ऊपर मैं 
ओर होती है। भारत का अतीत जो उज््बल था, तो भविष्य और भी यशस्या 
लिसे मे ऊप्य शंछा का स्थान नहीं है | 

तेएस्थविनायधीनमम्]त 





परिशिष्ट 


(भारत की एक महिला चित्रकार) 


लाहार म्यूजियम में 'वसौली'-शैली के गीतगोविन्द के अनेक सुन्दर चित्र लगे 
हुए हैं। उनमें से एक चित्र के ऊपरी विभाग में दो सुवर्णाद्वित पक्तियाँ--जो चित्र 
ही का अविभाज्य अज्ञ हैँ --लिखी हुई मिलती हैं । 


मुनि-वसु-गिरि-सेमिः समिते विक्रमाव्दे गुणगणितगरिष्ठा मालिनी-दृत्त-बूत्ता । 
व्यस्वयदजभक्ता माणकू चित्रकर्ता ललितलिपिविचित्र गीतगोविन्द्चित्रम्‌ ॥ 


(देखो पृष्ठ १२) 
इस माणकू का टेहरी और बसौली दोनों शैल्ली के गीतगोविन्द का “चित्र- 
कर्ता होना सवंथा असम्भव सा जान पड़ता है। टेहरी गीतगोविन्द निःसन्देह १६ 
शताब्दी के प्रारम्भ का है। राजा सुदर्शनशाह के दर्बार मे चित्रकारों के उदार 
आश्रय मिला और सहसों की सख्या में पौराणिक और काव्य-अ्रंथ-सम्बन्धी चित्र 
बने । इसी कारण यह जानते हुए भी कि 'गिरि! शब्द की गणना प्रायः ७ और 
क्वचित्‌ द्वी ८ होती है, मेंने 'मुनि-वसु-गिरि-साम! से सवत्‌ श्ए८७ की धारणा 
की थी। शैली और आलेखनविधान से टेहरी चित्रों का समय सवत्‌ १७८७ का 
होना युक्तिसगत नहीं जान पड़ता है । यह भी स्मरण रखने की बात है कि माणकू- 
सम्बन्धी श्लोक रेहरी चित्र के पुश्त पर सादी स्थाही से लिखा हुआ मिलता है। 
एकाथ दो और चित्रों के पुश्त पर 'माणक? का नाम दिखाई पड़ा है। मुगलशैली के 
चित्रों पर लिखे हुए नाम अनेक बार जाली सावित हुए. हैं। 


हा इसी से टेहरी चित्रों पर का माणकृ भी जाली हो तो कोई नई बात 
नए होगी । परन्तु वसौली चित्र पर लिखे हुए श्लोक का सही और उसी 


समय या ऐने में शब्द के लिए स्थान ही नहीं है, क्योंके श्लोक की 
सुदर्ाइत पदावली चित्र का आवश्यक अज्ञ हे। इससे मेरा यह अनुमान 
६ कि देइसे गीतगोविन्द के चित्र पुराने और प्रनिद्ध माणक के नाम पर 


, 


आरोपित किये गये हैं और समवतः राजा सुदर्शनशाह के दर्बार के किप्ती चित्रफार- 
विशेष की कृतियाँ हैं । 


अब प्रश्न यह उपस्थित होता है कि ये बसोली-शेली के चित्र क्या सवत्‌ 
१७८७ के हो सकते हैं या नहीं। अभी तक इन चित्रों का विकास १८ शताब्दी के 
अन्तिम वर्षों में हुआ माना जाता है। किन्तु सवत्‌ १७८७ साल ठीक है तो इत 
चित्रशेली का उत्थान-काल १७वीं शताब्दी के अन्त में मानना होगा। आलेखन 
विधान के आधार पर इसके विरुद्ध केाई प्रमाण नहीं मिलते हैं । 


दूसरा प्रश्न यद्द है कि इस अनेखी शैली से बसौली रियासत से काई सम्बन्य 
है या नहीं। बसौली जम्मू-प्रान्त की एक छोटी-सी तहसील है। वरसौली क्रमवे में 
कुछ पुराने प्रासादो के और मन्दिरों के खेंडहर जरूर हैं। किन्तु इस सजीव चित्र- 
शैली के केई प्रमाणभूत मित्ति-चित्र उपलब्ध नहीं हुए हैं, न तो ऐसी कोई परमणरा 
भी सुनने मे आई है। कसवा बसौली कम्बलों के लिए तो प्रसिद्ध है, किन्तु कला- 
सम्बन्धी कोई ख्याति मेरी काश्मीर-यात्रा में सनने में नहीं आई है। इसी से 
! मेरी धारणा तो यह है कि 'बसौली' कलम का जन्मस्थान जम्मू है, जहाँ श्रमी 
तक श्प्वीं और श्ध्वी शताब्दी के देवस्थानों मे और प्रासादों में अनेकानेक 
सुदर मित्ति-चित्र बने हुए मिलते हैं । जम्मू की कारीगरी अभी तक कार्मीरराज्य 
में प्रसिद्ध है। १८्वी शताब्दी के उत्तर भारत के इतिहास में जम्मू राज- 
नगर एक मटत्व का स्थान था और मेरा तो यह ख्याल है कि काश्मीर की कलाओं 
का महान केन्द्र जम्मू ही था। 'वसौली” चित्र भी समवतः वहीं के समर्थ राजा 
के ग्ाश्नय से बनवाये गये हैं। बसौली के इतिहास में किसी कलारसिक ब्यक्ति- 
विशेष का परिचय नहीं मिलता है | 


एफ और गरन का यद्दों उल्लेख करना आवश्यक हैं। माणकू-सबंधी श्लोक 
पा अ्नर्थ वैसे तो साफ है। 'माणकू! शब्द 'ऊ'कारान्त होने से छीलिंग हीं 
पह्ता हैं आर इसके समी विशेषण--गुण-गणशित-गरिषए्ठा, मालिनी-इत्त-वत्ता, 2 
भरग स्वीलिंग के ही हैं। केबल चित्रकर्ता' शब्द पुँल्लिंग है। क्या मागकू काट 
मटिदा चिचयार थी, जिशपी बृतियाँ ऐसी प्रसिद हुई कि सी वर्ष बाद के 5 हि 
मेररी मीनगोपिन्द के लिए उससे नाम पर ही आरोपित डिये गये है? शाह? 
स्गग पर किया पय--झऔर करना भी चादिय) तो सह राह्य खाता ओंि 
विश्म सर + उ८७ में पति गुरायती माहिनी छद निराने में टुशटा ियुनि: 


कक बज हे 00 के 
डा ४ 7 £$॥ 


प्र 2 प्रहजओ + गामा घऱप दे लिये मे गेमिल मेँ भ्‌ 
घिवददका काणड़ गा गाजा घर श सार नचिर्मश शे सुझ गंगा ६ 


( ३ 9) 


की। भारतीय इतिहास में कुशल स्त्री-चित्रकारों के कई उल्लेख मिलते हैं। सस्क्ृत 
एव प्राकृत साहित्य में चित्रकला-कुशल ख्त्रीपात्नों के अनेक नाम सुपरिचित हैं । 
जैनवाडमय में साध्वियों के बनाये हुए. चित्रप्टों के कई उल्लेख हैं। किन्तु आज 
तक मुगलकाल के और शहीफा बानु का नाम छोड़कर खत्री-चित्रकारों के बनाये 
हुए चित्रों के कोई नमूने प्राप्त नहीं हुए हैं। परन्ठु इससे यह मानने का केई 
कारण नहीं है कि जैसे साहित्यक्षेत्र में नारी-जाति के अनेक देदीप्यमान नास बहुत 
प्राचीन काल से परिचित हैं, वेसे ही कला-विषय में मी महिला-जाति घुरन्धर 
चित्रकार न हुई है । 'माणकू” जो एक महिला थी और श्लोक से तो यही सिद्ध 
होता है, तो भारतीय कला के इतिहास में, साहित्यक्षेत्र में मीरा के समान, अद्वितीय 
है और रहेगी। साणकू क्‍या सचमुच हिन्दुस्तान की एक-सात्र और सर्वोत्तम 
सहिला चित्रकार है ! 


१-६-१६३४ मुजफ्फरनगर 


पा अजीज वश शक 
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भ्रंथ-सूची 
यहाँ भारतीय-चित्रकला के थोड़े से मंथों की सूची दी जाती है जो 

पाठक के लिए विशेष रूप से उपयोगी सिद्ध हो सकती है। डा० आनंदकुमार 
खासी ने अपने गथ मे विस्तृत सूची दी है। अभाग्यवश हिंदुस्तान मे कलात्मक 
विषयों का कोई भी पर्याप्त पुस्तकालय नहीं । एक तो पुस्तकों का सहगापन, 
दूसरे शिक्षित एवं धनाव्य जनों की विषय के प्रति अरुचि इस अभाव के 
मुख्य कारण हैं। संयुक्तत्ंत से कम से कम भारत कल्ा-भवन काशी, 
वा हिन्दू विश्व-विद्यालय जैसे स्थान मे कल्ना की पुस्तकों का एक सम्पन्न 
पुस्तकालय होना चाहिए । 
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वंसीधारी किशार-किशारी 
१६ वीं शताब्दी के धारस्भ का यह सुद्दर चित्र यूरॉपीप, 
हिन्दू तत्वों के चार सम्मिश्रण पे लिए उल्लाएनीय 74 चित्र फे 


सगन 'प्रार 
पृष्टनभाग मे 


चित्रकार ने एक पूरी सृष्टि का रम्य झालखन किया 7। शाधा-टूपा प चारेगाम 


में घहुत ही सज्ञीवना है । 





जल-विहार 
ग्राम्य के भावनामय जीवन का यह एक काच्य-चित्र ए।॥ एफ ग्राग्य- 
लल्तनना अपनी सखियों समेंद जल-विहार करने आई है। चाह सपर्य चौकी पर 
बढ़ी है अर उसकी एक सखी कमल तोडफर उसे दे रही #। दूसरी सर्यी पर शी 
थोट कर रही हैं, कदाचित इसलिए क्रि सामने एक छूट नायर उसकी स्पामिनी 


पर मुग्ध रृष्टिपात कर रएा है । 
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पावस 


यह भी १९ वी शनाच्दी का चित्र हें। चित्र की प्रप्ठ-भ्ममि अन्यन्त 
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पर से काई जा रहा है। और नीचे नहदों की प्रस्यर खारा बह रही है । 
इधर एक सघन बृत्ष के नीचे वालगोपाल ओर गीजो समेनस राचादशाग 


खडे है, ओर बृत्ष पर एक पक्ति-सिशुन धर 50], ही के पे पाए शा 
तो कोई घटना घटित हुई है, अथवा कार उम्गेगनीय रर्शश शा रणा 
है, जिसके कारण सवका स्यान उस शिझद हा 
देन अप क 7! 
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सुदामा-चरित्र 


चित्र नम्बर २३ व २४ कृष्ण के प्रिय सहचर खुदामा के सम्बन्ध के ह--नम्यर २३ की चित्र क पुर्त 


टये हुए प्य लिखे दे-- 
चौपाई--तदुल मुठी माग ले आई । कीने चख रह चह 
जतनन कर बचि उन माही । या विध चल्योा दह्ार॒फा वाएशा ॥ 
भये सगुन सुभ मारग साही । 
दोहा--तव सन में साचत चल्यो हो तो दीन अनाथ । 
कैंसे सुहि पहिचानि दै वे बत्रिसुवन के नाथ ॥ 
चौपाई--बिना बस्तर हो दीन सिपारी । क्यों जहा प्रु सभा मसाता ॥ 
क्यो प्रतिहार जान सुंहि देह । रेसे ज्ञाय ह॒ृफय सा + हि 
लिनके सकल नरेस उहारे | यो कैसे सम शोर सिद्ार 
तथ तौ बिसी होय धति भारी । फिर ऐए करी मेह मेंगारी ए 
हा हा दई कौन गति भई | मेरी मति सईद हो गण 
६ ६। सामने कपरी हो पहस 7४४ 


की स्तोपरी दारिय के परमोटए्टप्ट रूप में दिगाई गे 


हर नाहीं ॥ 
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इस चित्न में सुदासा का प्रयाण दिखलाया गया है--पुरुषोत्तम कुछ ब्यंग भाव से श्रविचलित 
से अपने सहचर को प्रणाम करते एै--प्रासाद-देहली से निकलते हुए खुदामा की क्कुक्की हुईे तम्पीर 
फेामल भाव से घनाई गई हैँ--इस चित्न की पुश्त पर निम्न-लिखित पद्म लिग्पे है । 
चीपाई--हमका यही अलुग्रह भयो , द्विज दरसन ते पातक गयो ॥ 
राजन या चिध थिप्र सुदामा , प्रात होते पोले घनम्यामा ॥ 
चधध अपने ग्रह जाहु सुदामा , 
डनतो कह हरि भेव न जानयी बटलस साध अपने मन साम्यो ॥ 
फ्श्त घटत आदर छहरि फीनो , मोरी कट दुगा न दीनी॥ 
अब एछो बोन भांत घर जेही , उह्ठा जाय घरनी से बहि ए 0 
घटूरो दिल समसी मन माही , पिधन अनेक कोन घन साददो ॥ 
दोएा--नाले घन कृपा करी , सूपत प्रभु झृत नाथ । 
सेर्ि दुख दीना नए! , भूपत प्रश जदुनाश ह 
घशिस्र नग्यर २३ थय ४२ रएीसरपी शनमाचदी फे छारंभ पे # । 
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